




























दूसरे के दुःख से अत्यन्त दुखो होते थे। 
नोलदर्पण' डसी गुण का फल है। उन्होंने वहू - 
के दुख के सम्पूर्ण रूप से सहृदय दवाकर गनु- 
व किया थां | इसीसे 'नीलद्पंण' प्रणीत प्रार 
र्ति 2. जा लेाग:दूसरे के दुःख से कातर 
ते हैं, उनमें अग्नगण्य थे। उनमें यह 
शुण था, कि दुखी अपने दुख से जैसे 
'हुआ्राकैरता है, वे उसके सद॒दा ग्रथवा उससे 
है।ते थे। इसका एक उदाहरण मैंने प्रत्यक्ष 
का है। एक दिन जसोर में वे मेरे यहां टिके थे। 
(६ रात का उनके मित्र के कठिन पीडा हुई । उन्होंने 
के जगाकर पोड़ा का हाल कह। | खुनते हो 
नवन्धु मूछित हगये । जिन्होंने पीड़ा के सदाय- 
थे दौनवन्धु को जगाया था, वे हो दोनबन्घु की 
करने लगे | डसीवदिन मुझे निश्चय हे।गया, कि 
गीनबन्धु में गैर कुछ दूसरा गुण दे। या नहीं, परन्तु 
का सा पर-दुख-दुखी प्रौर कोई नहीं हे।गा । 
'नोलदर्पण' अड्ूरेजो में अनुवादित हाकर 
टैग्ड गयो है॥ यह बात सबके बिदित है कि 
साहब खुप्रीम कार्ट के बिआार से उसके प्रचा 
रथ दण्डनीय है।करकाराबद्ध हुए थे। ग्रैर सिटन 
॥र साहब भो इसीलिए पदच्युत हुए थे। 
इस प्रस्थ के लिये छैडु साहब काराबद्ध हुए, 
, या इसमें चै।र के।ई ग्रुण है इससे-इन दे।नें 
से चाहे जे कारण हे।,“-तीलदपंण ये।रप 
ही प्रनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ था ग्रोर 
हा गया थ! + याद सै।भान्य बड्जू के ग्रैर किसो 
3 के नहों हुआ। अक्‍्याँ का सै/भाग्य हे।, 
हो। परन्तु जो जो व्यक्ति इसमें लिप्त थे प्रायः 
विपद्अस्त हुए, इसका प्रचार कर छैजू 
काराबद्ध हुए; सिटन कार साहब पदच्युत 
+ भार इसका अकूरेज़ों अजुबाद कर माइकेल 
दत्त गुप्तरीति से तिरस्कृत हुए; ग्रौर 
"या हैं, कि प्रन्त में उनके ज़ीवन-निर्वाह 
5 मात्र उपाय खुप्रोमकार्ट को नैकरी भी 
7) पड़ी । प्रन्थकर्ता काराबद्ध अथवा पदच्युत 





ते नहीं हुए; परन्तु उनके बहुत विपद्‌ ्रस्त हेना 
पड़ा; इसमें सन्देह नहीं । रे 

एक बार रात के दीलबन्धु मेथवना पार हे। 
रहे थे; ग्रैर किनारे से प्रायः दे। केस गये होंगे, . 
कि ग्रकस्मात्‌ नाव डूबने छगो। माभ्री छेगें ने 
लैरना घारस्स किया। दीनवस्धु तैरने में प्रसमर्थ 
थे। बे नौलदपंण के हाथ में लिये हुए डूबती हुई 
नाब को छत पर जा बैठे । इतने में एक तैरनेवाले 
का पैर भूमि में लगा; ग्रैर बह पुकार उठा कि . 
“भय नहीं है; जल थाड़ा है' , निकट हो सखो 
भूमि श्रो। वह नाव छगाई गई | प्रैर बद थाड़ो 
ही देर में टूट गई | दोनबन्घु तब भी डस को छत 
पर बैठे रहे | ग्रै" बह मोगा नीलदर्पण उनके हाथ 
में था। दीतबन्घु के।, उनके नैकारों के।, गैर 
मलादोँ के। भी यही भावना थी कि घभो मेथना 
का भाटा बच रहा है, तुरन्त ज्यार भावैगा भैर 
खखों भूमि के डुबाते हुए, इस टूटी नाव के भो 
वह बहा ले जायगा। उस समय प्राण बचने का क्या 
डप्राय हे।गा ? एक ते। रात, दूसरे घेर ग्रशकार, 
तीसरे वेगवती नदो के प्रबाह-स्रोत को भयानक 
ध्वनि, ग्रैर बीच बीच में राजिचर पक्षियाँ का 
विकट चोत्कार,-प्रतरव दोनबन्धु जोबन-रक्षा 
का केाई उपाय न देख निराश हेते थे। इतने में 
दूर से पतवार का शब्द खुनाई पड़ा ' बार बार 
जोर से पुकारने पर दूर के नैककारे।हियें ने उत्तर 
दिया; गौर शोब् भाकर साथियों समेत कक. 
का उद्धार किया | ढाका से वे फिर नदिया जाये । 
बस्तुतः वे ग्रधिक काल नदिया हो में नियुंक्त थे। 
केाई विशेष काम हेने पर बे ढाका या कहाँ 
अन्यज्र मेजे जाते थे । 

ढाका से झाने पर उन्होंने “नवीन तपस्वित्ी/ _ 
लिखा ! यह अन्य कृष्णनगर के मुद्रालय में ( जे 
कि दोनबन्धु ग्रादि बिद्घानों के उद्योग से स्थापित _ 
छुआ था, परन्तु ख्वायो नहीं हुआ ) मुद्रित दुआ था।._ 

दोनवन्धु फिर नदिया से ढाका सै 
उड़ीसा भेजे गये | बहाँ से बे फिर नदिया लैट 
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दर 
आये । वे क्ृष्णानगर में अधिक दिन तक थे, बैर 
उन्होंने बहाँ एक मकान भी मेल ले लिया था। 
१८६९ ई० के चन्त, ग्रथवा १८७० ई० के आदि में, 
थे क्ृष्णनगर परित्याग कर इन्सपेकिड्ू पेस्ट- 
मास्टरी पर बहाल हे। कर कलकत्ते आये। पे।स्ट- 
मास्टर-जनरल के सहायतार्थ इस पद का कार्य है। 
दीनबन्धघु की सहायता से पेस्ट झाफिस का काम 
कई वर्ष अत्युत्तम रीति से चछा | सन्‌ १८७१ ई० 
में बे छुसाई युद्ध के डाक का बन्दोबस्त करने के 
कहार गये, प्रार इस भारी काम के ग्रत्यन्त थाड़े 
काल में सम्पन्न कर लैट ग्ाये । 
कलककत्ते में रहते समय उन्होंने रायबहादुर की. 
डपाधि पाई | यह नहीं कह सकता हूँ कि यह 
उपाधि-प्राप्त मलुष्य अपनेके। कितना कृतार्थ सम- 
अते हैं। परन्तु दीनबन्धु के भाग्य में पुरस्कार छेड़ 
और कुछ नहों मिला । क्योंकि बड़ाली हे। कर भी 
बे प्रथम श्रेणी का वेतन पाते थे; परन्तु माग्यवश 
इतना बेतन झनेक वज-मूर्ख भी पाया करते हैं 
गैर ऐसे मूर्ख प्रथ्वो में सर्वत्र देखे जाते हैं । दीन- 
बन्धु गौर सूर्यनारायण, यही दे।नां ग्रादमो, डाक 
बिभाग के कर्मचरियें में सबसे दक्ष गिने जाते थे। 
सुर्यनारायण बाबू झासाम के कार्यों का भारी बेक 
छे कर बहां रहते थे; ग्रार जहां जहां कुछ कठिन 
कार्य उपस्थित हाता था, वहां दीनबन्धु भेजे जाते थे। 
इसी भाँति कारयंबश वे ढाका, उड़ीसा, उत्तर- पश्चिम, 
दार्जिलिकू, कक्ार, आदि स्थानों में .सर्वद। जाया 
करते थे। इसलिए वे बडाछ गैर उड़ीसा के सभी 
स्थानों में गये थे पैर विहार के भी प्रनेक स्थानों में 
डनका जाना,हुआ था। डाक विभाग के परिश्रम का 
हिस्सा उनके भाग्य में था गैर पुरस्कार दूखरे के । 
को कार्यनिपुणाता प्रैर- बहुद्शिता 
ऐसो थी कि यदि वे बदली न होते ते सुत्यु के 
बहुत पहले ही बे पेस्ट-मास्टर-जनरल है। गये हे।ते । 
. चर कालान्तर में वे डाइरेक्रः जनरल भो हे। 
.. सकते | जैसे सी बेर घेने से भी केयले का काला- 
पन नहीं दूर हे।ती, ग्रैर सहस्रों देषपें के। ढांकता है, 
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बैसे हो हजार गुण रहने पर भो काले 
कट तल 
पुरस्कार ते दूर रहा; दीनबन्धघु पोछे से बहुत 
तक हुए । पे।स्ट-मास्टर-जनरछ प्रार 
जनरल में बिबाद हुआ्जा। दीनबन्घु का ग्रपराध: 
थ। कि वे पेस्ट-मास्टर-जनरल के सहायक ये। 
इससे बे दूसरे काम में भेजे गये । पहले वे कुछ 
रेलवे के काम में नियुक्त हुए | बाद में वे 
डिबोजन के। भेजे गये। यही उनकी शेष बदली हुई । 
अधिक परिश्रम के कारण दीनबन्घु बहुत 
से बहुमृत्र रोग से पोड़ित थे। कोई के।ई कहते हैं| 
कि यह रोग प्रायः प्राणनाशो हेता है। यह 
कहां तक ठोक है से। ते! मैं नहाँ जानता, पस्नु 
मैंने समका था कि दोशबन्धु इस रेग से मुक्त हे। 
जायँंगे। रे।गाक्रान्त होने के ग्रनन्तर दीनबन्घु बहु 
खावधानता ग्रौर पथ्य से रहते थे »वे थे।ड़ी प्रफोर' 
भो खाने लगे थे; ग्रार कद्दते थे कि राग कुछ कम है। 
इसके ग्रनन्‍्तर सन्‌ १२८० खाल के ग्राश्वित महीने में 
बे झ्नचानक विस्फेटक से पी ड्ित है| शय्यागत हुए। 
डनकी खृत्युकदानो सब केाई जानते हैं; इसल्दि 
उसके बिस्तारपूर्वक लिखने को केई प्रावश्यकत 
नहीँ है। प्रैर मैं लिख भी नहीं सकता | मतुष्य को 
प्रार्थना सफल हे।ने की यदि सम्भावना रदतो, हे 
मैं इश्वर से यही प्राथेना करता, कि ऐसे सहह 
पुरुष का रुत्युव॒त्तान्त किसीके लिखना न पढ़ें। 
नवोन तपस्विनों के बाद “बीए पागला बूढ़े 
अन्ध का प्रचार हुआ था । दीनबन्धु के ग्रन्थ विशे' 
करके प्रक्ृत घटनामूल् क हैं। उन्होंने ग्रनेक 
व्यक्तियांके चरित का अजुकरग चपने प्रणीतः चरिज| 
मे किया है। ' नोलद्पणा ' की ग्रनेक घटनाये 
हैं। 'नबीन तपस्विनो' में बड़ी 'रानो पैर 
रानो:का [(वृत्तान्त,सत्य है ।.'सधवार.' 
के प्रायःसभी नायक नायिकार्येजीवित व 
की नकल हैं; चैर 3लको घटनाओं में भो कि 
हो अंश सत्य हैं। 'जामाइबारिक' में दे। |! 
को कथा [सत्य है। “बीए पागला बड़े 
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घक्तियाँ के लक्ष्य करके लिखा गया था। 
घटना, जौबित व्यक्तियों के चरित्र, प्राचोन 
/स, भज्ूरेजों ग्रैर प्रचल्तित कहानियां से 
'चुन चुन कर दौनबन्धु अपने गपूर्व मनारझक 
टकें को रचना किया करते थे। 'नबौन तपस्विनी' 
इसका उत्तम दृष्टान्त है। राजा रमणीमेहन का 
साबृत्तान्त सत्य है। 'हाँदलकुतकुत' को कथा 
चोन उपन्यासमूलक है । ' जलछथर ' चैर “जग- 
" का स्वभाव जैए-ए ैंए९०३ ० ७१0१३ 
छिया गया है । न 
बड़ालो पाठकों में प्रनेक नितान्त अशिक्षित 
। वे छाग कहेंगे कि यदि दीनबन्धु के अन्थों का 
प्राचोन उपन्यास, अजूरेजो ग्रन्थ, गैर प्रच- 
कहानियां हो हैं ता उनके प्रन्‍्यां को प्रशंसा 
क्या ? प्रौर बे बिचारंगे कि मैं उनको प्रशंसा 
करता हूँ । ऐसे पाठकों के मैं समझमाना नहों 
हता हूँ । क्योंकि जल में रेखा हे।ना ग्रसम्भव 
प्रकूरेजो कबि, शेक्लपौयर, का कोई नाटक 
: ऐसा नहीं है जो प्राचीन-प्रन्थ-मूलक न है। । 
ट के अनेक उपन्यासों का मूल प्राचीन कथा 
प्राचौन ग्रन्थ हैं। “ईनियड,' 'इलियड” का 
रण है; और महाभारत के रामायण का 


'सधवार एकादशो' “बोए पागला बूड़ा ' के 
न्तर प्रकाशित हुआ था। परन्तु वह उससे 

लिखा गया था। “सधघबार एकादशो' में 
। प्रसाधारण गुण है, वैसे ही अनेक असाधारण 
भो हैं। वह प्रहसन विशुद्ध आत्मा को रुचि 
धनुकूल नहों है। इसासे मैंने दोनबन्धु से अत 
ध किया था, 70 परिवर्तन के बिना वह 
न होने पावै। कुछ दिनें तक यह अनु- 
'रक्षा हुई भो थो। हज कु 
रीछावती” अन्य बहुत परिश्रम से लिखा 
था। दोनबन्धु के ग्रत्य जाटकां को अपेक्षा 

दीप भी कम हैं। डस समय उनके कवित्व- 


स॒र्य का मध्यान्दकाल कहा जा सकता है । इसके 
बाद तेज कुछ कुछ हास हेने छगा; पग्रार इसका 
डदाहरण भी पाया जाता हैं। स्क्राट ने पहले पद्य 
अन्थ लिखना झारम्म किया। पहले तौन ग्रन्थ 
बहुत उत्तम हुए भी। उसके ' लेडी ग्राफ़ दी छेक' 
(.049 // ७४९ .00० ) के बाद ग्रौर कोई पद्च 
अन्ध बैसा ग्रच्छा नहों हुआ | यह देखकर उसने 
पद्चरचना छाड़ दो; ग्रार गद्य छुखना झरस्म 
किया । गद्य लेखकों में स्‍्काट का जो नाम है बह 
डखके प्रथम रख्चित पन्द्रद्द सेलह उपन्यालां ही के 
कारण है। 'केनिलवर्थ' के बाद डसका पार काई 
उपन्यास, प्रथम अ्रेणों पाने याग्य नहों हुप्रा । 
मध्यान्द की प्रखर धूप के सकल, मन्ध्याकाछ को मन्द 
ज्योति का जे। सम्बन्ध हैं, ४॥॥॥०९ प्रैर (आए) 
४०५४) आदि अन्यों के खकू स्काट के शेष दे। 
काव्यों का भो वही सम्बन्ध है । 

“लीलावतो ' के बाद दीनब्रन्धु की छेखनो ने 
कुछ काल तक विश्राम लिया | उसो विश्राम के बाद 
*खुरघुनो काव्य ', ' जमाइ बारिक' ग्रार “द्वादश 
कविता ' अत्यन्त शीघ्र शीघ्र प्रकाशित हुए । “ खुर- 
घुनो काव्य” बहुत पहले लिखा गया था। वरन्‌ 
इसका कुछ झ्रेश 'बीए एागला बूढ़े। ' के भी पहछे 
लिखा गया था । मैंने अजुरोाध किया था कि 
इसका भी प्रचार न हे। । क्‍योंकि मेरे बिचार में 
यह उनकी छेखनी के येम्य न हु भरा था। प्रैर, बेध 
हाता है, कि उनके ग्रन्यान्य मित्रों ने भी ऐसा ही 
कहा हेगा। इसीले बह काव्य अनेक दिनां तक 
अप्रकाशित रहा । 

दीनबन्धु की स॒त्यु के थाड़े दिन पहले ' कमल्ठे 
कामिनी ' प्रकाशित हुआआा था । जब उसका प्रचार 
सर्वसाधारण में हुआ तब वह रे।गशय्या पर पड़े थे। 

दीनबन्धु के अन्थें की यह सम|ले.चना नहाँ 
है। प्रन्थां की समाछाचना करना इस प्रबन्ध का 
डह्देइय भो नहीं है, प्रैर उसका सैमय भी नहां है।. 
सब जानते हैं कि दीनबन्धु सुछेखुक थे। इससे 
मुझे इस बात के कहने का प्रयेतजन भी नहीं है । 
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बे अत्यन्त दक्ष राजकर्मचारी थे; इसका भी थाड़ा 
उल्लेख मैंने किया है। परन्तु, उनका एक परिचय 
देना अभी बाकौ है । उनके सीधे सादे, कपट शन्य, 
स्तेहमय हृदय का परिचय मैं किस प्रकार दूँ ? 
बड्ुंदेश में गुणवान व्यक्तियों का प्रभाव नहीं है । 
खुलेखका का भी ग्रत्यत्त ग्रभाव नहों है। परन्तु 
दीनबन्धु के अन्तःकरण के ऐसे अन्तःकेरणा का 
अभाव बहुदेश में क्या मनुष्यंजाति में सदा रहेगा। 
जब इस संसार में क्ष॒द्र कोट से छेकर सप्नाट पर्यन्‍्त 
खबें का एव. हो स्वभाव है;-भहडुर, अभिमान, 
क्रोध, स्वार्थपरता ग्रौर कपट से सभो परिपूर्ण हैं - 
तब ऐसे संसार में दीनबन्घु के से रत्न ही अमृल्य 
रत हैं। 
.. अज्भाल में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहां दीन- 
बच्धु नहीं गये थे ग्रार वे जहां गये बहाँ स्तेह 
संग्रह किया | जा उनके झ।ने का हाल खुनता बह 
इनसे ग्रालाप करने के। उत्कण्ठित ह्वाता था पग्रौर 
ज्ञा झआलाप करता बही उनका मित्र हे। जाता था। 
यह मैं नहों कह सकता कि उनके समान सुरसिक 
रुष बहू में हैं वा नहीं । परन्तु वे जिस सभा में 
थे उसके जोवन-स्वरूप हे। जाते थे। उनको 
रसीलो मोठो बातों से सब केई मुग्ध हेते थे। 
ओओोतागण, अपने मन का दुःख भूल, उनके बताये 
हुए हास्यसागर में गोता खाने लगते थे। यद्यपि 
उनके लिखे हुए ह।स्यरस के ग्रन्थ बज्भुभाषा में सब 
से उत्तम हैं, परन्तु उतकी झसली हास्यरस को 
पहुता का शतांश भो परिचय उन ग्रन्थों से नहों 
पाया जाता । हास्यरस पैदा करने में उनको जे। 
.._ पद्भता थी उसका परिचय उनके . कथेपकथन से 
मिलता था | अनेक समय में उनके सूर्ति मान हास्य- 
रस कहना ही युक्त ज्ञान दाता था । देखा गया है 
कि बहुत लेग ' ग्रौर हँल नहों खकते हैं' यह कह 
कर उनके पास खे उठ गये है हास्यरस में बे पूरे 
जादूगर थे। संखार में अनेक लेग निर्बोध परन्तु 
आत्माभिमानी हैं। ऐसे झादुमियां के लिये दोन- 
बन्धु साक्ष्यत्‌ यैम थे । वे कदापि ऐसे के झात्मा- 
























भिमान के विरुद्ध नहीं कहते, उछटे डस 
यथाशक्ति वे प्रज्वल्ित करते थे । गै।र, जब नित्ेद 
आदमी उससे उन्मत्त हे। उठता, तब वे उसका: 
रहस्य ग्रौर चेष्टा देखा करते थे। ऐसा 
दीनबन्धु के हाथ में पड़ने से छुटकारा नहां 
था | पोछे से उनकी हास्य-रस-पढ़ता क्रमशः 
है। गई थो । प्रायः एक वर्ष से अधिक हुश्रा हे 
कि एक दिन उनके किसी मित्र ने उनसे 
“दोनवन्धु ! तुम्दारा हास्य-रस कहाँ गया १ 
रख सूखा जाता है | तुम ग्रैर अब ग्रधिक ६ 
नहों बचेगे ” | दोनबन्धु ने के बल्ठ यही उत्तर 
“किसने कहा है ? परन्तु क्षणमात्र के लिये 
अन्यमनस्क हुए । एक दिन दम दे।ने ने एक सा 
रात बिताई थो । उनको हास्य-रसे।दोपिनी 
सखूखो है या नहों, यद जानने के लिये उस रात 
उन्होंने एक बार चेष्ट। को थी । क्षेष्ट। बहुत नि 
नदों हुई। ढाई पहर रात तक वें झनेक मित्रो 
मुस्ध किये रहे | यह में नहीं जानता कि 
डन की शोष चेष्टा है। उसके बाद हम दोतें 
रात एकत्र रहे; परन्तु डस रात की भांति उम्र 
मैंने भत्यन्त आनन्दित नहीं पाया । यद्यपि # 
यह असाधारण शक्ति क्रमशः कम हे।ती जतो 
तथापि उनको व्यज्गुशक्ति बिलकुल तेजादीत 
नहीं हुई । सत्युशय्या पर पड़े रहने पर भो 3 
उनका सु्डू त्याग नहों किया । सभो जाते है 
डनको खत्यु का कारण फेड़ा है। एक फेड़ा' 
डनको पीठ में हुआ । उसके कुछ झ्च्छा हेते 
दूखर। उनको कमर के नीचे निकल प्रायः ि 
आराम हेते ही एक ग्रैर उनके बायें पांव में ४| 
जब उनके मित्र उनके देखने गये थे तव 
ने अत्यन्त दूरबतों मेघ्र को क्षीण विद्ुत्‌ कौ | 
हँल कर कहा “फोड़े ने ग्रब मेरा पांव पकड़ा 
मजुष्य-मात्र के भठड़ार गैर क्रोध हेता 
परन्तु दीनवन्धु के। नहीं था; उनको 
मुझसे छिपो नहोँ थी। परन्तु मैंने हंस 
क्रोधित देते हुए नहाँ देखा । अनेक तर 












देख, मैंने उनके क्रोध करने के 
कहा; परन्तु वे क्रोध नहों कर सके। इस 
वे अत्यन्त लज्जित भी हुए थे। क्रुद्ध हाने 
यज्ञ करके भन्त में बिफल-मनेारथ होकर वे 
ते कि “क्या करें, क्रोध झाता ही नहैं ”। उन- 
क्रोध का जे। कुछ चिन्ह है, वह ' जामाई बारिक ' 
ओताराम भाट के ऊपर पाया जाता है। जैसे 
पु झनेक ग्रस्थें के प्रशंसक थे, वैसे ही 
के के वे निन्दक भी थे। संसार का यहो नियम 
कि जहां यश है वहाँ निन्‍्द। भी रहती है। 
में जे यशस्बों हुए हैं, बही किसी किसो 
दाय के द्वारा निन्दित भी हुए हैं । इसके 
कारण हैं | प्रथम, दे।षून्य मनुष्य जन्मग्रहणा 
नहीं करता। जा अधिक गुणों हे।ते हैं उनका 
, गुण को ग्रपेक्षा अधिक व्यक्त हवाता हैं। एता- 
मनुष्य उसके देषों के दिखाने में प्रवृत्त हेतते 
। दूसरा, गुण के साथ दे।ष का सदा विरोध 
। इस लिए देषषी मनुष्य गुणवालों के शज्रु देते 
। तोसरा, काम करने में कार्यगाति से अनेक शात्रु 
जाते हैं। बे छेग ग्रन्य प्रकार से शत्रुता साघन 
प्रक्षम हेकर निन्‍दा ही से अपने मन के तृप्त 
हैं। चौथा, ग्रनेक छाग प्रशंसा के बदले 
भावसिद्ध निन्‍्दा। करने और खुनने के शै।कीन 
'है। प्रतपव सामान्य व्यक्ति के बदले यश स्वियां 
निन्‍्दा वक्ता और श्रोताओं के खुखदायक 
है। पांचवाँ, ईर्पा मनुष्यों का स्वाभाविक 
हि । भ्नेक छाग दूखरें के यश से ग्रधिक 
"जत हे। उनकी निन्‍दा करने में भ्रवृत्त होते हैं । 
श्रेणियों के निन्‍्दक सर्वत्र ग्नेक हैं; विशेष कर 
देश में । 
दोनवन्धु स्वयं निर्विरोध, अहड्भारविहीन , 
4, पर उपयुक्त कारणां से उनके अनेक 
दा | पहलो अवस्था में उनके कोई छात्र 
/ ' इसका कारण यह था कि वे उस समय 
के नहीं हुए थे। जब “नवीन तपस्विनी” 
दा, झैर उनका यश फैलने छगा, 


















खरस्वतो 
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तभी निन्‍्दकों ने अपना सिर उठाया। दीनबन्धु 
के ग्रन्थों में यथाथे ही बहुत देष हैं। इसी छिए 
यदि केाई उनकी निन्‍दा करते तो उसमें किसीकेा 
आपत्ति न हाती। परन्तु उसके साथ हो उन ग्रन्थों 
के गरुणांश का उन्होंने विचार नहों किया। इस 
लिए उन, लोगों के मैं निन्दक कहता हूं । 

बहुत छेग दोनबन्धु के यहां नौकरी के लिए 
प्रार्थना करके बिफल-मनेरथ हे। कोध से समा- 
छाचकों के दल में जा मिलते थे। इस भांति के 
निन्‍दकां को निन्‍्दा| पर दीनबन्धु हँसते थे। निम्न 
श्रेणी के सम्बादपत्रों पर उनकी समुचित घणा 
थो। परन्तु “कलकत्ता रिव्यु” ऐसे पत्रों में काई 
निन्‍दा देखने से वे श्लुव्घ प्रौर विरक्त होते थे। 
“कलकत्ता रिव्यु” में “सुरधघुनी” काव्य की जे 
खमालेचना प्रकाशित हुई थी बह चन्याय-सक्भत 
नहों थी । दोनबन्धु ने जे उसके लिये काप किया 
था बहो ग्रन्याय था। भे।ताराम भाट दीनबन्धु के 
चअरित्र का छ्लुद्र कलड्ू है। 

यह मुक्त कण्ठ से कद्दा जा सकता है कि दीन- 
बन्घु ने कमी एक भो अखत्‌ कार्य नहीं किया। 
उनका स्वभाव विशेष तेजस्वी नहों था। इसीसे बे 
खब समय, संसर्ग-दे।प प्रौर मित्रों के अनुरोध से 
निन्‍्दनोय कार्य का किज्ित्‌ संस्पर्श नहीं बचा 
खकते थे । परन्तु जे असत्‌ है, जिसमें दूसरे को 
अनिष्ट सम्भावना है, ग्रार जे पाप है, ऐसे कार्य 
दोनबन्धु ने कभो नहीं किये । उन्होंने ग्रनेक छेगे 
के उपकार किये हैं; गैर उनके झजुअह से ग्रतेकां 
के पेट भरने का द्वार भो उन्मुक्त हुआ है। दोन- 
बन्धु के भाग्य में एक दुरूभ खुख मिला था। वे 
खाध्यी स्नेहशालिनी पतिपरायणा पल्नी के स्वामी 
थे | दीनबन्घु का छेटे वय में विवाह नहीं हुआ 
था । हुगली के कुछ उत्तर बंशवाहो गाँव में उनका 
विवाह हुआ था। दीनबन्घु शदखुल से सदा खुखी 
थे । खब घरों में कमो न कभी दम्पति-कलह हुआ. . 
डी करता है, परन्तु इन देलनें में कमो एक दण्ड के 
लिए भी कथान्तर नहीं हुआ । एक बार भकगड़ा 
ड़ है 
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करने के दीनबन्धु दृढ़-प्रतिश्ञ हुए थे; परन्तु 
प्रतिज्ञा बूथा हुईं। वे भगड़ा नहों कर सके। 
फगड़ा करने के लिए जाकर उन्होंने या ता खद 
हो पहले हँस दिया, या उनको सह्धर्भिणी ने 
डनके काप के उपहास द्वारा छाप कर दिया । 
निश्चित बात इस समय मुझे स्मरण नहीं है; दीन- 
बन्धु ग्राठ सन्‍्तान छोड़ गये. हैं । 

दीनवन्धघु अपने बन्धुवर्गों के प्रति बड़े स्नेह- 
बान थे | हम॑ यह कद सकते हैं कि उनको ऐसी 
बन्धुप्रीति सेसार का एक प्रधान खुख है । जिन्होंने 
बह खाया हैं उनका दुःख वर्णन नहों किया जा 
खकता | कमलानन्द सिंद ! 


राजा भगवानदास । 


जाए महाराज जयसिंह का बसाया हुआा 
है। उसके ग्राबाद हाने के पहले हू ढ्ार 
की राजधानी ग्यामेर या ग्रम्बर में थी। यह नगर 
जयपुर के पास हैं। इस समय बह यद्यपि राज- 
धानी नहों है, तथापि बहुत सी पुरानी इमारतें 
उसमें भ्ब भी देखने लायक हैं। 
भारमल के पहले ग्रामेर में जितने नरेश हे। 
गये थे उनसे से एक ने भी दिल्लो नरेश से कोई 
सम्बन्ध नहीं रक्खा था| परन्तु बाबर के समय में 
आभारमल देहली के। गये गैर बादशाह की छाया 
में उन्होंने रहना स्वीकार किया | बाबर के ग्रनन्तर 
जब हुमायू' के देहली का सिंहासन प्राप्त हुआ 
तब उसने प्रसन्न हेकर भारमल के! पहञ्ञ-हजारी 
का मनसब दिया। 
भारमछ के अनन्‍्तर आमेर का राजासन भग- 
बानदाख का मिल | इनका चित्र इस ग्रकु के साथ 
पाठकों के भेंट दिया जाता है। भगवानदास का 
राजत्व-काल एक बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है| 
“ बद्द बात देहली के शाही घराने से पहले पहल 
४; ४०“ -सम्बन्ध करना हैं। भगवानदास ग्रार अक- 
.._बर में गहरी मित्रता थो। अकबर की कुटिंल नोति 





















[ ५ 
खभी पर बिद्त है। उसने चिलक्षया चातु्य तले 
अगबानदास के आन्‍्तरिक भावों में परिवततन उत्पन्न 
कर दिया | यद्द ठोक ठीक नहाँ जःना गया ढ़ि। 
किस लालच से, किस तकना-प्रणाल्री से, किस 
युक्ति से उसने मगवानदास के। अपने बश में कर 
लिया। पर इसमें सन्देह्द नहीं कि ग्रकबर ने ग्रत्यस 
ही आश्चय्यकारक रीति से भगबानदस पर ग्रपत्त 
प्रभाव ज़माया। इसका फल यह हुआ कि भगवार- 
दाख महम्मद साहब के अनुयायियें के यहां कन्या-| 
दान करने पर राजी है। गये । 

अगवानदास ने अपनी लड़की का विवाह द्यक- 
बर के बेटे शाहजादा सलीम के साथ कर दिया।| 
यह विवाह १५८६ ई० में हुआ | इसी राजबूत बेगा| 
के पेट से शाहजादा खुसरू की उत्पत्ति हुई। 

बादशाही सेना के एक भाग का सेनापत् 
पाकर भगवानदास ने देहल्दी-नरेशी की, समय 
पर, बहुत सद्दायता की. ग्रौर कई युद्धों में बढ़ 
वीरता दिखलाई। कशमोर पर जब ग्रकबर ने चढ़ाएं 
की तब सेनासअालन का भार उन्होंके दिया ग' 
था | भगवानदास के चित्र को मै|।लिकता सम' 
के लिए उनके सम्बन्ध में इतनी बातों का 
लेना बस है । 


अन्योक्ति-पश्चक । 


खाडुबाद । 
( मामिनी-विलास से ) 
तडाग | 
[१] 
आपेदिरेउम्बरपर्थ परितः पतज़ा 
भूज्ा रखालमुकुलानि समाअवस्ते | 
सड्लोचमश्ाति सरस्त्वयि दोनदीना 
मोने जु हन्त कतसां गतिमम्युपैद। 
54 
सारे बिहज्ू नसमण्डल में गये हैं; 
हे मेरे रखालन्‍्सुकुकें पर जा बले हैं। 
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८ रे ! तड़ाग तब क्षीण दशा हुए हा ! [५] 
दीनातिदीन यह मीन ग्रह! करे कया ! भष्मे भीष्मतरैः करैदिंमक्ता दग्थेषि यश्वातकः 
त्वां ध्यायनूघन वासरान्‌ कथमपि द्वाघोयसे। नी तवान। 
बाते मगयचिराज्रिदाघजलनज्वालाशतैः झुष्कतां. दैवाल्ोचनगेचरेण भवता तस्मिन्निदानीं यदि 
'कम्प्रति पान्थसन्ततिरसी सन्तापमालाकुला ! . स्वीचक्े करकानिपातनकृपा तत्‌ कम्प्रति ब्रमहे।..*+ 
दब यस्य निरनन्‍्तराधिपटरैनिंत्यं वषुः क्षीयते पु हम 
वन्य जोवनमस्य मार्गलरसे धिक्‌ बारिधोनां जन: ॥ उूर्यज्वालवितप्त चातक हुआ जे प्रीष्म की दाप खे 
9 तेरा हो रख ध्यान नित्य दिन बे काटे बड़े ताप से । 
लोंगा जब मैं निदाधतप कौ ज्वालावलो से भरी, हैवाघीन त्वदीय दर्शन हुये इसके अद्दा आज हैं; 
जावेगी पथिकावली यह कहाँ ? सन्‍्ताप पाके तमी । फके से रच बजूट्ूक घन तू! हा हा तुझे क्य। कहें १ 
पीड़ा है ज़सके। निरन्तर यहा; हे।ता अतः क्षी ण है; क्पैयालाज शक 
सेहे धन्य तडाग, किन्तु घिक्‌ धिक्‌ वारीशके। जन्म है! 
माली । 
[३१] रहिमन-विलास । 
तेबैरल्पैरपि कदणया भीमभानौ निदाथे, , 
मालाकार व्यरक्ति भबता या तरेोरस्य पुष्टि: । [प्‌ 253 है भा | 
ज्ञा कि शक्‍्या जनयितुमिह प्रावूषेण्येन बारां जा रहीम हेती कह प्रश्ठु गति अपुने हाथ | 
धारासारानपि विकिसता विश्वते। वारिदेन ॥ तेके थैँ केदि मानता आप बड़ाई साथ॥ 
आप बड़ाई साथ भूमि पै पग नहिं घरते । 
दैऐे थोड़ा जल, जब महाघार लूचैं चली थीं, मन भाचती ग्रनोति खदा ही जग मैं करते। ॥ 
माली तू ने इस विटप की पुष्टि जे अल्प की थी।. बितु पाये अधिकार फ़ूलि प्रभिमान करे से । 
पके वर्षा ग्रद घन घनो बारिघारा गिराता ना जाने का करे नेकु भधिकार मिले जे ॥ <१॥ 


हा! हा! उसकी तद्पि समता है नहों किन्तु पाता॥ ज्ञा रहोम मन हाथ है मनसा कहूँ किन जाहि। 








मेघ | जछ भोतर छाया परी काया भोजति नाहिँ॥ 

काया भोजति नाहिँ रहै जल सौँ जो न्यारा । 
दबदरगजड़ा लक लालिदिलाओं: [5 बह मन राख दृढ़ किये कहा दुःसंग बिचारे। ॥ 
हि 83 एड दास डिगावे नाहिं सहै सब परै जाई तन । 


परिगलितलतानां पम्लायतां भूरहाणाम्‌ । 

प्रथि जलघर हैलश्रेणिश्टड्रेषु ताय॑ 
वितरखि बहु केथ्यं श्रीमद्स्तावकोनः ॥  तेहि प्रमान चलिब्रे। भरा जे। सब दिन ठहराय । 
डर्माड़ चकै जल पार ते जे। रहीम बढ़ि जाय ॥ 


करि न सकैंकेाड कछ रहे बस जे रदोम मन॥८र॥ 


ग्वल-घनल-ज्ञाल-स्वाल-सन्ताप मारे जे रहीम बढ़िजाय घटै से जग यहि । 
विकल सब लतायें शुष्क हैं बुक्ष सारे । पूने के खसि ग्रसै राहु तजि 22४ चन्‍न्द्रमदि ॥ * 
तद॒पि गिरिबरों के शड्ू तू सॉंचता है चले न ऐसो चाल छखत जग ग्राँख् चढ़े जेहि । 


भरियमद्‌ यह तेरा रे | बता मेघ ! क्या है ? . बुधजन चढैँ जा चाल दास दढ़ करि तू गहितेहि८३ 





न्‍ शक न 
ल्ज्री 
. याँ रहीम सुख दुख सहत बड़े छेग सहस्साँति । 
डबत चन्द्र जेहि भाँति खाँ भ्रथबत वाही भांति ॥ 
अथबत वाही भॉँति एक विधि ग्रेतर नाहां। 
यहै नोति जग चलो घटत ग्रौ बढ़त सदाहाँ ॥ 
बाढ़े जैसे रहे घटे ह पैँ रहिए त्यों । 
धीरजवान झुजान सही खुख दुःख सदा याँ ॥८४॥ 
आह मास लहि, देखुआ मोन परे धल प्रौर । 
स्थाँ रहीम जग जानिए छुटे ग्रापनो ठार ॥ 
छुटे आपने ठौर रहें बस हाड़ चाम के । 
दाँत केख नख मजुज भ्रष्ट थल बिना काम के ॥ 
जब हैँ थल पैँ रहे तबै छा खलब गुन गरिमा । 
कीड़ी के भए तीन छुटे थछ भागी महिमा ॥८५॥ 
कहि रहोम संपति सगे बनत बहुत बहु रीत । 
विपति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत ॥ 
तेई साँचे मोत परे दुख टरैं न खपने । 
ज्योँ ज्यों छागै श्राँच छगै रँग ग्रौरहु दपने ॥ 
देसे साँचे हितू जगत खोजे बिरले लहि । 





“जिन्हें मिले ग्रस मीत तिन्हें जग धन्य घन्यक हि ॥८६॥ 


तब ही रूग जोबे भले दीबे। परै न घोम । 

बिज्जु दीबा जीबे जगत हमहिँ न रुचै रहीम ॥ 
हमहिं न रुचै रहीम दया बिज्ठु जग मैं जीबे। । 
यहै एक है सार बनै निज कर जे। दीवे। ॥ 
घन की से।भा दान दान सौँ जस फैलै जग । 


जब ही पर उपकार बनै घन जनम तबहि छग ॥८७॥ रहिमन ऐसे अमभुर्हि तजि खेजत फिरिए काहि 


रहिमन दानि द्रिद्वतर तऊ जाँचिये जे । 

ज्याँ सरितन सूखा परे कुआँ खनावत लेग ॥ 
कुग्माँ ख़नाबत लेग लेइ गुन ते जल काढ़त । 
दक्ताजय जड़ गुरू किये इक गुनहिं निहारत ॥ 
नीच ऊँच के भेद दाख करि दूर राखु मन । 


मिल जहाँ गुन दान घाइ लीजै तहँ रहिमन ॥८८॥ 


रहिमन देखि बड़ेन काँ लघु न दीजिए डार । 
जहाँ काम झाषै खुई कहा करे तरवार ॥ 
. कहा करै तरवार ग्रंगरखा के सीवन मैं । 
मेतती चुगे न जाहिं अन्न है जड़ जोयन मैं ॥ 











बैठि बड़न ढिग फूलि निरादर करहिं न लघु जन। 
जहाँ झ्रावै जो काम तहाँ संचिय से रहिमन ॥८स 


बड़ माया केा देस यह जो कबहँ घरि जाय। 
ते रहोम मरिये भले दुख सहि जिए बलाय। 
दुख सहि जिए बत्ठाय मान बिनु जीवन फीका। 
किये। राज तहँ लगत भोख माँगन नहिं नोका। 
रहे आपुने आस, हाथ तिन पैं फैलाया। 
निमै एक रस सदा हाय बरु नहिँ बड़ माया ॥९० 


धनि रहीम गति मौन की जल बिछुरत जिय जाग || 

जियत कज्जञ॒ तजि ग्रनत बस कहा मैंर के। भाय। 
कहा मर के भाय लेइ मधु अनत सिघारै। 
स्वार्थ हो को प्रीति काम कै फिर न निहारै। 
छघिक धिक ते नर दास स्वार्थ हित मीत रदे बनि। 
प्रिय बिछाह जे प्रान ते ते प्रेमी जग घनि॥९॥४ 

















दादुर मेर किसान मन रूग्यो रहै घन माहिं । 

पै रहीम चातक रटनि सरबर को केउ नाहिं। 
खरवर कॉँ काउ नाहिँ इयामखुन्द्र रस ग्रोपों। 
ज्ञान सुनें नहिं धर्म प्रेम मद माती गेपी ॥ 
ख़ुनि ऊधे। की बात डुखित ह्वो बालों सब मुर। 
चातक चाहें स्वाति नचत घन लहि कै दादुर॥९७। 


अमर बेलि बिल्ठु मूल की प्रतिपालत है ताहि। 


खाजत फिरिए काहि नन्‍्दूनन्‍दन पिय ग्राकृत। 
निजजन दुःख प्रहार रहत नि काछा काढत! 
जे खहाय असदाय खरन गहि गरे मूढ़ कित। 
हे।इ अमर किमि दास गहे दृढ़ अमरबेलि बित ९: 


रहिमन अत्ति न कोजिए गहि रहिए निज कारन 
खहिजन झति फूडै तऊ डार पात की हाति। 
डार पात की हानि भए कहा सेभा पाई। 
अत्ति किये। दरनाकुस छन में गये। बिलाई। 
बाल्ठि कोने। अति घर्म पढाये तुरते पतालत 
करे राह को बात निमै जे। सदा रहीमन ॥** 


५.५] 






के खग एक से बाढ़त प्रीति न धीम । 

वे #राल के मानसर एके ठाःर रहीम ॥ 

बक्के टैौर रहौम अनत चित नाहिं डिगावै। 

कमलन का रवि एक झर सौँ खुख नहिं पावै ॥ 

खती नारि मन खा रहै पति एक चरन तर । 

शापिन एकहि इयाम कहे के। इनके सरवर ॥९५॥ 

( असम्पूर्ण ) 

श्री राधाकृष्णदास । 


मालविका ओर आग्निमित्र। 
| महाकवि श्रीकालिदास के नाटक की आख्यायिका । 
[गत अइ के आगे ] 
हू [९] 
[जप समय महाराज अप्नि/मत्र राजसभा 
सेँ उठ कर, गैर अपना नित्य कृत्य 
समाप्त करके, अपने विश्राम-भवन में पहुंचे, तब 
प्रतिहारो जयसेना ने, अभिवादन-पूर्वक निवेदन 
किया, कि बड़ी महारानीजी आज श्रीमान्‌ के 
साथ उस लाल अशे।क की पूजा करना चाहती 
हैं जे मालबका के चरणा-सरुपद् से सिर से पैर 
तक कलियों से भर गया है। 
यह सुन महाराज ने कद्दा-“ ठीक है। मद्ारानी 
को बात हम सिर भैर आँखें से स्वीकार करते 
हैं; भैर अवश्य वहां चलकर महारानी के मान 
को बढ़ावंगे ” । 
यह सुन जयसेना वहां से चली गई। गैर 
महाराज एकान्त में मार॒विका के रूप का ध्यान 
करने लगे । पर डनका ध्यान बहुत देर तक नहीं 
डगा रह सका; क्योंकि गैतम ने झ्राकर ध्यान 
भह करं दिया। उसने कदहा-“लौजिए मित्र ! 
धपके बधाई है। कछ जे आपके रानी इराबती 
मालविका के साथ देख लिया था, उसका 
अम्राचार ज्यों का ल्यों उन्होंने बड़ो महारानो से 


“त कहने में भो कोई कसर न रक्खो। इसपर 








जाकर कह सुनाया; भर मेरो सारी चालाकी की 


छाजकाटक 






पहिले ते। उन दोलें में ख़ब घुट घुट कर बाते हुई; 
पर जब मधुकरिका मालिन ने अशेक के फूलने 
का समाचार जाकर उन्हें कद खुनाया, तब उन्होंने 
मालबिका का आदर से अपने पास बुला लिया। 
मैं डसे महल में पहुँचाये हो चला ग्राता हैं; वह 
बकुछावलिका के साथ, महारानो के भय से महल 
के एक काने में क्विप कर बैठी हुई थो । 

अब आज का यह समाचार है कि ग्रमद वन 
में छाल भ्शाक के सामने जरदेजो का शामियाना 
खिंचा हुआा है; प्रैर अन्तःपुर को सब खियां तथा 
रानी इराबतो के साथ महारानों धारिणों भी बहां 
विराज रही हैं । उनके पास दुरूहिन को भाँति 
श्टजूगर किये हुये मालबिका भो बैठो हैं। इन बातों 
से ते। निश्चय द्वाता है कि अब मालबिका के विरह 
में आपके तड़पना नहों पड़ेगा। महारानों आज 
अवश्य मालूबिका के आपके हाथ में खादर 
समपंण कर देंगी” । 

यह एक ऐसा ग्रानन्द्दायक समाचार था जिसे 
खुन बिरदो मद्दाराज झशिमित्र के ग्रानन्द को सोसा 
न रहो; प्रौर बे चटपट अपने के। वस्त्ाभूषणां से 
अलझ्ुत कर गौतम के साथ प्रमद्वन को झोर चले। 
खाथ में मार्ग दिखाने के लिए प्रतिहारों जयसेना 
भो हे। छी । प्रमद्वन में पहुँचते हो महारानो 
धारियणों ग्रौर रानो इराबतों ने उठकर महाराज को 
अगवानी की; पैर बड़े भादर से, उस जड़ा ऊ चैकी 
पर छ्लाके उन्हें बैठाया, जे। उनके लिए पहिले ही से 
डस अशोक वृक्ष को छाया के तले रखो थी। 
महाराज, ये।गिनीजी के। प्रणाम करके चैकी पर 
बैठ गये; पर कई बार कनखियें से म/लविका को 
ओर देखे बिना उनसे न रहा गया | उनके इस 
आचरण के म/लविका के भ्तिरिक्त करीब करोब 
सभी ने लख लिया; क्योंकि लज्जा से सिर झुकाये 
हुए बैठी रहने के कारण, मालबिका ने महाराज 
की ओर देखने का साहस न किया। उस समय 
महाराज अश्निमित्र ग्रार मालविक़रा को वद्दो दशा 
थी, जै। चकबा चै।र चकई को हे।ती है, कि पास 
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शक > 
रहने पर भी एक दूसरे से मिलने का संयेग नहों 
गठता बऔैर बियेग को पौर सहते हैं । 

तदनन्तर महारानी पग्रौर रानी इराबती ने 
मुखकुरा कर महाराज से ग्रपनो उन काररवाइयें 
के छिए क्षमा माँगी, जे उन देनें ने, समय समय 
पर, मालूबिका के कारण महाराज के साथ को 
थीं। यद्यपि यह एक पऐेसा परिहासमय दृश्य था, 
कि उसपर सब कोई हंस पड़े; पर महाराज ने 
कुछ शार्मिन्दा हेकर ग्रपना सिर झुका लिया। 
किन्तु मालबिका ग्रौर महाराज के मन में आज 
को हरकत से निश्चय है| गया कि प्रब परस्पर 
सेये।ग ग्रौर मिलाप होने में के।ई सन्देह नहों है । 

इतने में मैद्‌गल्य ने आकर महाराज से विनय 
पूवंक कहा कि- मन्‍्त्री मह।शय ने निवेद्न किया 
है कि बीरसेन ने विद््भ देश के झहड़गरी राजा 
का जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया; ग्रार कुमार 
माधबसेन के उसको कैद से छुटकारा मिला; 
तथा बिद्र्भ देश से देश कलावतो ख््रियां झाई हैं 
जे श्रोमान्‌ के दर्शान को अभिलाषा रखती हैं। 
इसपर महाराज-ने उनके बहा लाने के लिए झाश्ञा 
दी; ग्रौर थाड़ी ही देर में मै।द्‌ गल्य ने उन देनों 
के बहां छा उपस्थित किया । उनमें एक का नाम 
मदनिका गैर दूलरी का ज्योत्स्तिका था। डन 
देननों ने ग्राकर मह।राज, महारानी झादि छेागें 
के यथेच्ित प्रणाम किया । पर जब उन दोनों 
की दाष्टि मालबिका ग्रार ये।गिनों पर पड़ो तब 
बे एकदम चिह्ुंक उठों प्रैर एकाएक बेल पड़ों 
कि, “ऐे | यह हम क्या देख रहीं हैं? भरे यह 
ते हमारी राजकुमारीओ, तथा यह के शिको हैं "। 

इन देने को ये बाते सुन मालबिका ग्रार 
येगिनी ने खिर उठा कर मद्निका प्यार ज्यो त्स्तिका 
को ओर देखा; पैर चार नजर हेते ही चारों 
को चारों उसासे लछेले कर ग्ाँस्‌ बहाने छगोँ। 
यह एक ऐसा रहस्यमय रूपक था कि जिसने 
खबका ध्यान अपूनी झोर खींच लिया; ग्रेर महा- 
राज़ ने घबराकर येगिनी से पूछा-“यह क्‍या 
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बात है ? ग्रार यह कैसा रहस्य है ? ( 
की ओर अजुली दिखा कर ) ये कहां की राक- 
कुमारी हैं; प्रौर आप कौन हैं ? कृपा कर जल 
कहिए प्रैर हमारो उत्कण्ठा के दूर कोजिए |” 
यह सुन कर येगिनो ने एक ठण्ढो सांस छलो 
और आँख पेाछतो हुई महाराज की ओर देख कर 
कहा-“ खुनिए, महाराज ! विद््भ देश के राजा 
के जोतकर जिन कुमार मांघवसेन के। ग्रापते 
बन्धन से छुड़ाया है, मालूबिका उन्हों को छोटो 
बहिन है । जब कुमार साधवसेन विद्भंराज के 
हाथ पकड़ गये तब मन्त्रों सुमतिजी चुप चाए 
मालबिका ग्रौर मुझे अपने साथ छे यात्रा करने 
चले । कुमार माधवसेन के मन्‍्त्री खुमतिजी मेरे 
बड़े भाई थे। जब (मालबिका की और इशारा 
करके ) इनके भाई की थह दशा हुई तथ ग्रापके 
साथ इनका सम्बन्ध करने के “लिए इन्हें साथ 
छेकर बे ग्रापको राजधानी को ओर चले। का 
दिनां तक ते हम छेग निर्विध्व चलते रहे; पर 
एक दिन एक सूनखान जक्ूूल में हम छेगें का 
डेरा पड़ा । वहां कई हृथियारबन्द डाकुग्नों गे 
आकर हम छेगें के घेर लिया । पहिले ते मेरे 
भाई खुमतिजी ने डन डाकुओं के खाथ घार युद 
किया; ग्रार बहुतेरे डाकुओं के। मारा; पर वे 
अकेले कहां तक क्या कर सकते थे ? ग्राख़िर वे 
मारे गये; ग्रौर हम छागें के बिलकुल प्रताव 
कर गये | उस समय जो कुछ दुःख हम लेगें का 
हुआ उसका कहना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। 
निश्चय था, कि उनके मारे जाने पर हम लोग 
डाकुग्नों के हाथ फँस जाता; पर, उसी समय, 
कुछ थोड़े से सिपाहियें के। साथ लिए हुए बीए 
सेन वहां पहुंच गये ग्रैर शेष -ककुझों का मा 
(मालविका की ओर बतला कर) इल्हें ले ह् 
से चल दिये | जिस समय खुमतिजी मारे न 
में बेखुघ है। गिर पड़ी थी; पर जब मैं होश में की 
तथ मैंने माछबिका के न पाया; मैर छेगों हे 
छुना कि इन्हें किसी हूसरे गरेह के छेग उठा 7 
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ल्‍ आखिर मैं सुमतिजो के सत्कार करके ग्रापके 
ज्ञागिन का भेष धर कर पहुँची; पैर तब 
ने इनके। यहां देखकर जाना कि डाँकुप्रों के हाथ 
से इन्हें छुड़ा कर यहां तक पहुंचानेब्राछे आपके 
ति वीर बीरसेन ही हैं” । 

“बीरसेन ने इनका असली हाल कुछ भो न 
(लाकर, जिसे वे अवश्य जानते थे, महारानी 
के पास इन्हें भेज दिया; ग्रार मैंने भो इन 
|(गरूबिका) से मिल कुछ दिन तक झ्ज्ञात रहने को 
हव्छा से इस रहस्य के किसोपर प्रगट नहों किया ”। 

इतना खुन महारानी धारिणी ने येगिनी से 
|कहा-“ माता ! तुमने यह अच्छा नहों किया, जे 
मालबिका के असली भेद्‌ का मुझ पर प्रगट न 
किया | हाय | यदि मैं जानती कि यह दुक्खिती 
राज कुमारी ही है, ते मैं इसे अपनो चेरी क्यों 
बनाती ; ग्रैर इतैना क्लेश क्‍यों देती ? ” 

येगिनो ने कह्दा-' महारानी ! आप इसमे कुछ 
[खेद न करें; क्योंकि मालबिका के रहस्य का, उस 
समय मैंने इस किए प्गट नहीं किया कि एक 
समय, इनके पिता के पास एक सिद्ध आया था, 
जिसने माछविका का हाथ देखकर बतलवाया था, 
कि 'यह लड़की वर्ष दिन तक किसी को दासी 
रहेगी' | इस बात की खुघ रहने से मैंने इस रहस्य 
के प्रगट नहीं किया, ग्रार समझ लिया, कि झराप 
को सेवा में इनके कम भाग के दिन कट जाँयगे ” । 

५ श्तने ही में मैद्गल्यत्ते झाकर महाराज से 
निवेदन किया कि “श्रोमान्‌ के ग्राशालुखार विदर्म 
के विषय में जे दाना था से हे। चुका | अब झागे 
जे भ्रीमान झाज्ञा दें से किया जाय” ? 

इस पर महाराज ने कद्दा-' मन्‍्त्री जो से हमारो 
और से कहे! कि यज्लसेल चैर माधवसेन, इन 
देने के विदर्भ का आधा ग्राघा राज बाँट दें; 
पर इस विषय का झाश्ञापत्र'अभी सेनापति चीर 
सेन के नाम भेज दूँ” । 

महाराज की इस ग्राज्ञा के। खुन कर सब छेग 
“इत ही प्रसन्न हुए; विशेष कर माछूविका । 






यह खुनकर कब्चुको ता बाहर चला गया; 
पग्रौर महारानी घारिणी ने बड़े स्नेह से माठविका 
के गछे लगाकर अपने किये हुए अनादर को क्षमा 
माँगो , जिस पर मालछविका ने महारानो के पैरों 
पर अपना सिर रख दिया; गैर इस दृश्य से जितने 
छाग वहां उपस्थित थे सबका जो भर आया । 

बाद इसके कब्चुकी फिर वहां पहुँचा; प्रौर 
महाराज से उसने निवेदन किया कि-“श्रोमान्‌ के 
अल्ञानुसार सेनापति बोरखेन के नाम पत्र लिख 
कर भेज दिया गया; प्रौर खेनापति पुष्पमित्र जी 
के पास से भेंट के सहित यद पत्र ग्राया है। इसे, 
श्रीमान अबछेाकन करें ” | 

यह खुनकर बड़े आदर से महाराज ने उस पत्र 
के हाथ में छिया ग्रै।र ओरमान ने फिर उसे कश्चुकी 
के हाथ में देकर पढ़ ने को ग्राज्ञा दी । वह पढ़ने छगा। 

डखस्तर पत्र में यह छिखा था-- 

“स्वस्तिश्री चिरज्ञोवि प्भ्निमित्र की यज्षभूमि 
से सेनापति पुष्पमिन्न का बड़े स्नेह से यथा ये।म्य 
पहुंचे । श्रागे समाचार यह है, कि राज़सूययज्ञ 
के लिए वर्ष दिन के नियमानुकूल जे घेड़ा हमने 
छोड़ा था, उसको रखवालो के लिए, सैं। राज- 
कुमारों के साथ, कुमार बखुमित्र के भेजा था। 
खब खाने से घुमाते हुए जब वह घे।ड़ा सिन्धुदेश 
में पहुंचा तब यबनें ने आकर उसे छोचना च।हा। 
इस पर खूब गहरी लड़ाई हुई; पैर बड़ी बीएता 
खे कुमार वख्ुमित्र ने उन ग्राततायी यवतें के। मार 
घोड़े को रक्षा की | अब दम यज्ञारम्भ किया चाहते 
है, इस लिए, पुराना बिरेघ भुलाकर बहुओं के 
खाथ, झाप झवइय शीघ्र चलते श्राइए; ग्रेर यज्ञ 
भूमि के कोजिए” । हट 

अपने प्रिय पुत्र कुमार बछुमित्र को निरागता 
का हाल खुनकर महारानी घारिणी और महाराज _ 
आदि सभी छेग पत्यन्त ग्लानन्दित हुए; ग्रैर इस 
मजूलछ समाचार के खुनानेव। ले कड्चुको के बख्ता- 
भूषण से उन्होंने छाद दिया। फिर महाराजंने 
कब्चुकी से कद्दा कि-“ तुम जांकर मन्‍्त्रो जी से 


हा 


| 


कहे। कि यज्लसेन के साले सहित सब बन्दियों के। 
छोड़ दें" । 
यह खुनकर मैद्गल्य बाहर चला गया । तब 
महारानी ने मह।राज की ओर देख मुखक्रा कर 
माछूबिका से कहा-“राजकुमारी ! मैंने तुम से 
यह प्रतिज्ञा की थी यदि तुम्हारे चरण छुलाने से 
अशोक फूल उठेगा ते। जे कुछ तुम माँगेंगो से। 
मैं तुम्हें दृ गी। से! गशोक ते| फ़ूछ डठा। अब 
तुम मुझ से क्‍या चाहती हे।, कद्दो ? भर सड्भोच 
न करे।; तथा मेरे सिर से इस ऋण के बेभ के 
दूर करे। | महारानी के इस प्रकार कहने का यह 
पक ऐसा ढेँग था, कि जिसे खुन मालविका लज्जा. 
के बैक से दब सी गई; ग्रैर महाराज ने भो अपना 
सिर झुका लिया । तब गै।तम ने झागे बढ़कर कहा- 
“महारानी जी ! यदि मालबिका की तरफ से मैं 
कुछ आप से प्रार्थना करू; ता आप उसे कुबूछ 
करेंगो” १ 
यह भी पक ऐसी उक्ति थी कि जिसने सब 
छागें के चेहरे पर प्रसक्षता ऋलकादो ; ग्रैर महा- 
रानी धारिणी ने प्रसन्न हेकर कहा-“ नहीं इस 
बिषय में, इस समय, मैं तुम्हारी बकालत मख्ज़्र 
नहाँ करू गी; प्रैर सिवाय मालबिका के और 
किसी को बात भी मैं खुनना नहों चाहती ” । ये 
कहकर उन्होंने महाराज की तरफ, हँसकर देखा 
गैर कहा-“हाँ, यदि महाराज मालबिका को 
तरफ़ से कुछ कहें तो बेशक उसको खुनाई हे। 
खकती है | इस पर इस परिहास, पव॑ आमेद 
पूर्ण रानी के कथन, के खुन महाराज ने कहा- 
+ प्रिये । क्यों मुझे व्यर्थ लज्जित करती दवा” १ 
यह खुन रानी इराबतो ने कद्दा-“ वाह, महा- 
राज़ ! ग्राज ता श्राप एक दम लाज को पेाटली हो 
_ बाँधे फिरते हैं ! 
गैततम ने कहा-“ क्योंकि निर्ल॑ज्जता ते ग्राज 
मेरे पाले पड़ी है” 
निदान इन हास परिहासें के अन्तर महारानो 
ः श्ारिणों ने, इराबती और ये।गिनो को सम्मति से, 


मालछबिका ग्रौर महाराज ग्रश्मिमित्र को बांह 










दी । तब झुद्दागिने सुहाग गाने लगों। चारों शो 
मकूलगान ग्रारम्म हे गया। अन्तःपुर में देव 
और शंंखध्यनि हाने छगो | द्वार पर नैौबत 
लगौ। ऐसे अवसर पर भल्ठा हमारे गैतमर्जा 
मदाराज कब चूकनेवाछे थे । जब इन्हें केई वस्तुर 
मिलो तब इन्होंने अपने कटिपश्चाद्भ/ग ही पर ताह 
देकर अपना विचित्र तांडब झारस्भ कर दिया। 

पुरे।हित जो बुलाये गये, भै।र यथा शाख शु् 
मुह ते में, महारानों घारिणी ने बड़े इुलास के साक्ष 
मार।बका का विवाह महाराज गश्िमित्र से का 
दिया । ॥। 

पाठक वस्तुतः यह पक ऐसा कठिन कार्य है 
कि जिसके इतने गम्भीर बे।क के। महाराना घारियों 
जैसी उन्नत हृदया एवं पति की ग्रनुकूला नारो हो 
बहन कर सकती हैं । हू 

निदान भर पेट मेददक भेग लगा कर गैतम 
ख़ब ही मुद्त हुए । लैर महाराज ने मालविका 
के साथ जे कुछ खुख उठाया उसका झनुभव हम 
भ्रुक्त भागो पाठकों हीं के विचार पर छोड़ कर 
इस ग्ाख्यायिका के समाप्त करते हैं। अन्त में हम 
इतना प्रौर कह देना डचित समभकते हैं, कि विदर्म 
नगर से मद्निका प्रार जेत्स्िका नाम की जे दी 
कलावती झाई' थों, उनमें से एक के महाराज 
धारिणो ने प्रैर दूसरी के। मालूविका ने चेरो 
बनाया । इति । जगन्नाथप्रसाद तिवारी । 


ईश्वर । 
-*&/नास्तिकास्तिक- सम्बाद (३०७- 
[ पूर्व प्रकाशित से आगे 
[९] * 
नाक पु कहने से काम न चलैगा 
यह जगत्‌ बनाया गया है; इल 
इसका बनानेबाला हे।ना हाँ चाहिए । 






















९ 
आस्तिक-क््यों नहीं ? झापदी ते फ़रमाते हैं 
हर ग्रादमी के “सखेच्चे दिल से ” अपने खयाल 
करने का अखतियार है। भगर किसी का 
श्वाल ऐसा ही है। ते ! ५; 

जास्तिक--इसका सबूत चाहिए कि यह दुनियां 
गई है, निर्म्मोण को गई है, बनाई गई है। 
ब्रास्तिक-ज़्रूर चाहिए। वेदान्त ग्रादि जितने 
न शास्त्रों में इस घिषय का बिचार किया गया 
उन सब में इस बात के पक नहीं ग्ननेक सबूत 
है। प्राप के ता ताकिक हे।ने का शायद बहुत बड़ा 
ण्ड है; फिर आपही कहिए कि खबूतां पर 
हो फेर देने ही से क्या डुनका खण्डन हे। सकता 
! ग्रापका फुज़े था कि ग्राप उन सबूतों को जाँच 
पते ग्रैर जाँच करके उनके ग़छत साबित करते। 
ता शाप से हुआ नहीं; पर यह आपने छूटते 
कह दिया कि “सबूत चाहिए” । जैसे, ग्राज 
, इस बात का काई सबूत दिया हो न गया 
। ग्रगर बे सबूत आप के माल्दूम थे तो झ्रापकेा 
जिम था कि “सच्चे दिल” से झाप उनका 
करते । झगर न माल्दूम थे ता हम से, या 
किसी से, पू छ कर उनके जान छेते में क्या 
लज्ञा को बात थी ? जान कर, तब आपके 
्हा-चापल्य करना था । 


तत्ववेत्ताद्ों ने सैकड़ों जगह पर लिखा है 
यह संखारचक्र जिस नियम ग्रौर जिस क्रम 
मे चल रहा है उसके देखकर यह बात दढ़ता 

%ही ज। सकतो है कि इसका बनानेबाला कोई 
*र है। इसका आपने जबाब ही नहों दिया । 
शास्त्र के नियमानुसार ये सबूत तंव तक ग्चलछ 
(ब तक आप इनका गलत नहाँ सिद्ध करते। 
भाप तक द्वारा कीजिए; व्यर्थ के बकबाद 














रास्तिक--जरूर; इस तरह खिफे कह देने ही... 
से काम नहों चलैगा। सबूत देनां पड़ैगा। जैसे 
अप बे खबूत के सैकड़ों बातें कहते चले जाते हैं 
बैसे दूसरे नहीं कहते । दर्शन शास्त्र के पारगामी 
पण्डितों ने, ग्रनेक बार, इस बात की पुष्टि में प्रमाण 
दिये हैं । उनकी दलोलें ऐसी मजबूत हैं कि जब तक _ 
आप उनका सप्रमाण खण्डन नहीं करते तब तक 
स्रष्टा का अनादित्व ग्रौर अविनाशित्व एक तिछ ._ 
भर भी कम नहों हेता । 

नास्तिक - यह उक्ति, कि सृष्टि की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ उसका सबसे पहला उद्भव हाना ही चाहिए; 
पर सर््रष्ट।/ के लिए यह बात ग्रावश्यक नहीं; पहले 
दरजे की मूखंता है। 

आस्तिक--हमारा ख़्याल बिलकुल इसका 

डल्कटा है। हम समभते हैं कि ऐसो उक्ति तक॑बिद्या 
के सबसे ऊंचे दरजे का प्रकाशमान नमूना है। 
छेकिन, जान पड़ता है, कि जिस बात के खण्डन 
करने को हुज्र कोशिश कर रहे हैं उसके छगाव 
ही के आप भूल गये हैं। ठीक रास्ते पर भ्रा जाइए। 
अपने तर्क की तलवार के जुरा तेज कर लोजिए । 
न हमने ग्रैर न किसी दार्शनिक ने राज तक यह 
कहा है कि यह सृष्टि किसी समय झादि ग्रबस्था - 
में थी। जे कुछ कद्दा है बह यह है कि इसका 
नकृशा अर्थात्‌ “प्छैन' या “डिजाइन” परमेश्वर 
के मन में अनादि काल से वर्तमान था। यह सारा 
जगत्‌ जगदीश्वर को झनादि भावना का साकार 
रूप है| ईश्वर के सर्जन कर्म क्वारा, यथा समय, 
इसने विकाश पाया है। हमारी राय में, यह 
कहना, कि इन संसार का नक॒शा किसी समय 
पहले पहल बनाया गय। था, मनुष्य का बहुत बड़ा 
पागरूपन है-पागछपन न सही ते। मूर्खता जुरूर है। 
जब नक॒शा ग्रनादि हैं तब नकशानवोस-ड्राफ्ट्स 
मैन के भ्रनादि होने में क्या सन्देह ? कोई नहीं 
कह खकता कि इस सृष्टि का नकुशा कब्र तैयार 
हुआ; अत एवं यह भी काई नहीं कह सकता कि. 
इसका बनानेवाल्ा कब पैदा हुआ  किग्धी बह 
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महदृद है, अर्थात्‌ जिनकी शक्ति को सोमा निर्विष्ट 
है, उनके छत्यों के भारम्भ का पता ऊग खकता है। 
क्योंकि ऐसे छृत्यों मे कर्ता को प्राकृतिक विद्या, 
बुद्धि चैरर शक्ति की निर्दिष्ट मात्रा अजुस्यूत रहती 
है। परन्तु हमके ईश्वर को निःसीस शक्तिमत्ता की 
छुलना मनुष्य को निःसीम ग्रशक्तता से न करना 
आहिए | ग्राप ऐेसी ही तुला करना चाहते हैं । 
जान पड़ता है, इस श्रकार को ग़छूती से बचना 
आपके लिए गैर-मुमकिन खा है। 
नास्लिक--जब दम किसी घड़ो के। दे ख्षते हैं तब 
यह कहते हैं कि-'' देखे, यह कैसी ग्रज्ूबा चोज्‌ है; 
. इसके जरूर किसीने बनाया हे।गा ” । 
आलल्‍्तिक--मीमांसकाचार्य्जी, माफ़ कोजिए। 
हम ऐसा नहों कहते । न्यायमुक्ताबल्ली, गादा- 
घरी प्रौर जागदीशो झादि के। जाने दोजिए, 
जिसने सिर्फ तकं-संग्रह ही पढ़ा है बह भो ऐेसा 
नहीं कहैगा | बह यह हरगिजु दरगिज न कह्दैगा 
कि यद घड़ी अजूब। है, इस लिए इसका बनानेबाला 
"कोई ज़ुरूर है। बह कहैगा कि इसमें बनाये जाने के 
चिन्ह हैं; प्रथवा इसके बनाये जाने का सबूत है। इस 
लिए इसके। किसरोने जरूर बनाया है। घड़ी का 
अजूबापन सिर्फ़ इस बात के। जाहिर करता है कि 
डे किस्रो अच्छे कारीगर ने बनाया है। बस | 
नाल्तिक--जब हम किसी घड़ीसाज के। देखते 
हैं. तब यह कहते हैं कि-' देखा, ग्रादमो कैसो 
बिलक्षण प्रौर ग्राश्चा्यमय चोजू है; इसका बनाने- 
बाछा केाई जुरूर देगा” । 
आउस्तिक--जी हां ; लेकिन इस लिए नहों कि 
चद्द विछक्षण प्रै।र आश्चर्ययमय है। किन्तु इस 
लिए कि वह “है बार “ परिमित ज्ञानवान्‌ ” 
है। यदि श्राप दाशंनिक पण्डितां को तरफ खे 
_ कहां विकाकूत करने जाते ते। झाप डनके मुकदमे 
का सत्यानाश ही कर डालते । 
... न्ास्तिक--जब कोई जान छेता है कि इेश्बर है 
तब न क हैं कि" बह इतना भ्जीब है कि 





आस्तिक--“केई” पेसा कहता देगा; हम नहों 
कद्दते | हमारी नजर में ईश्वर स्वयस्भूत, स्वता-, 
विद्यमान, अनादि ग्रौर अवधिनाशी हैं। इस लिए 
हम कहते हैं कि उसका बनानेबाल्छा कोई 
न हागा। यह तत्ववेत्ताओं को है। 
आपकी निरथक ग्र प्रललाप-पूर्ण प्रणाली से यह 
प्रणाली सर्वथा भिन्न है। 

नास्तिक-हम एक बात आपसे पूछते हैं 
क्या झाप इसे नहों कवूछ करते कि जितनो प्रजूबा 
चओोज़ें हैं सब बनाई गई हैं ? 

आस्तिक--“अज़ूबा ” के छफ़ज के। ब्राप वार 
बार ऐेंसे प्रयाग करते हैं जैसे फागुन के महौने में 
लड़के बेताल सुर के डफ़ली का प्रयेग करते हैं। 
आपके इस लफ़्ज के खुनकर उतल्ी ही घृणा हेतो 
है जितनी उस कर्णकटु बाजे को आबाज से होती 
है। जितने पदार्थ हैं सब बनाये गये हैं-यह सिद्धात 
इस भित्ति पर नहीं स्थिर किया गया कि वे पदार्य 
अजूथा हैं; किन्तु इस भित्ति पर कि वे भस्तिव में 
हैं । उनका ग्रस्तित्व उनके बनाये जाने का प्रमाण 
है। बात्यू को एक कया, जे। बायु से उड़ी उड़ों 
फिरती है, स्रष्टा के अस्तित्व का उतना ही सबढ 
प्रमाण है जितना कि यद बिस्तृत ग्रैर प्रचरज से 
भरा हुग्ला सारा संखार | अतएव किसो चौज का 
अजूबापन उसके बनाये जाने का ख़याल चित्त में 
नहीं पैद[ करता; किन्तु उसका अस्तित्व-उसका 
विद्यमानत्व-उल पैदा करता है। कृपा करके इस 
बात के। हमेशा के लिए समफ॒ रखिए | धब, फिर 
इस तरह बे स्तर पैर को तर्कना न कोजिएगा | 

जास्तिक--स्ष्टि के बिना; अनादि काल से, 
ख्न॒ष्ट/ का विद्यमान रहना भो क्या सम्भव माता 
ज्ञा सकता है ? 

आस्तिक--जो हां | जे। स्वतः सिद्ध है, हैं 
अबिनाशी है, उसके लिए यह बात सर्वथा समय 






























९ 
नहाँ ! क्या खूब ! बड़ी कृपा हे। यदि ग्राप 
की सी बातें करना छोड़ दे । 
किसो नमूने के ग्रनुसार भापके 
पर झबिनाशी स्ष्टा की उत्पत्ति नहीं हुई ? 
ब्रास्तिक--नहीं, कदापि नहों। इस जिलेकी 
जकशा तैयार करनेवाल्छा झनादि है ग्रैर साथ 
अविनाशी भो है; इसलिए उससे पुराना कोई 
पदार्थ ही नहीं ; फ़िर नमूना कैसा ? ग्रनादि खे 
पधक धरना ६ ग्रौर क्या हे। सकता है? झवि- 
नाशो से ग्रधिक ग्रबिनाशोी या बयस्क ग्रार कहां 
पाया जा सकता है ? यह खबाल आपका ऐसाहो 









हैं; पैर, इस समैय, प्लेग से ये जे राशि राशि 
मनुष्य काल के गाल में श्ँसते चले जाते हैं, उसमें 
ते हमें पके पराकाष्ठा के ज्ञानी परमेश्वर की 
नकशानबीसी का केई ग्रच्छा नमूना नज़र नहीं 
घाता । 

आास्तिक--अगर नहीं नजर झाता ते काई 
'प्नज्ज़ुब की बात नहों ; क्‍योंकि ग्रापने ग्रपनी वड़ो 
हो विछक्षण बहस से यह भच्छी तरह साबित कर 
दिया है कि ऐसे गुरुतम विषय को बाबल जे। कुछ 
शाप जानते हैं वह निहायत ही कम है । जब तक 
धप उस “ पराकाष्ठा के ज्ञानो ” के नक॒शे के न 
दैख्व ल, ग्रथवा, उसे किसी दूसरे से बखूबी न 
'समफ ले ; तब तक उसमे ऐबजेाई करना समभ- 
दर आदम्ियों की नज॒र में अपनेके हकौर बनाना 
है। एक दिन परज्ञाबमेल चिकट बेग से जा रहा 
। फ़तहपुर से एक मील इलाहाबाद की तरफ़, 
'क गायें के, पास, एक फाटक था । वहां पर एक 

गी लड़का बड़े गौर से डस बेगगामी मेंल के 
माश्निन के, आँख ऊपर किये 
फलने में जलते हुए कोयले का एक जर्स उसकी 








जल डठो । इस पर, तकलीफ से बेचैन हे। कर. 
डखने कहा-“ किस बेवकूफ ने करेड़ां रुपये ख़्चे 
करके पऐेसो रेल बनाई जिसने मेरी ग्रांख जला 
दी। इसमें न ते मुझे बनानेवाले को ग्रक्तमन्दी 
का पता छगता है ग्रैर न कद्टों उसको डदारता ही. 
का चिन्ह नजर झाता है” ! कान कहैगा कि यहा 
बाल तत्व॑बेत्ता उसी रुक में न पढ़ता हेगा जिसमें 
आपने पढ़ा है? भै।र बड़ा होने पर , ऊँचे चबूतरे पर 
अढ्करं, वह ग्रापद्दी को ऐसी वक्त॒ता न भाडैगा १ 

नास्तिक--जे। कुछ हम कहते या पूंछते हैं 
डखका सीधा जवाब दिया कीजिए | ग्रापकी तक- 
रीर बहुत कड़वी हे।तो है ! हम देखते हैं कि, इस 
दुनिया में, करोड़ें जोबधारी दूखरे जोबे| की जान 
पर बसर करते हैं। ग्रब ग्राप कहिए कि जब 
सेखार का नक़शा बना था, या, जब इसका नमूता 
ईयार हुआ था, तब क्या यह मार काट चैर जोब« 
हिंसा बगैरह भी उसमें शामिल्त कर लो गई थी १ 
यदि हाँ, ते अपने “पराकाष्ठा के ज्ञानी” की 
डदारता को आपही प्रशंसा कीजिए । 

आस्तिक-पहले ग्राप यह फ़रमाइएण कि कब 
ग्रैर किस जगह हमने टेढ़ा जवाब दिया । करिए: 
कृपा । आप परमेश्वर के भी अज्ञान, पापो और 
अ्न॒ुदार साबित करने को जो जान से कोशिश 
कर रहे हैं। ईश्वर का भो आप नहीं छेड़ते । ऐसी 
तकरीर के झाप शायद बहुत मुलायम ग्रै।र बहुत 
मधुर समभते होंगे ! विष बमन करके मिठाई पाने 
के लिए प्रार्थना !!! 

जब तक हुज़्र यद न साबित कर दें कि ईश्वर 
ने जान वूक कर इस जगत्‌ के ऐसा बनाया कि 
करोड़ां जीबधारी दूसरे जोवां को जान पर बसर 
करें, तब तक ईश्वर के खाँचे हुए. नकशे के गत 
बताने, या खाँचनेवाले के अनुदार ग्रौर ज्ञानहीन ._ 
कहने का ग्रापका बिलकुल मजाज नहीं । जीव- _ 
हिंसा हाना ईश्वर की अनुदारता या झज्ञानता 
का कोई प्रमाण नहीं | इस हिंसा का कारण इश्वर 
पर झारेापित करने के पहले उसे साबित करने को 











डदारता विखाइए | गैर के साथ नहीं, ते ईश्वर 
के साथ ते आपके बेइन्साफ़ी न करना चाहिए। 

जितने पातक हैं, उन सबका कारण मनुष्य 
की स्वतन्त्रता है; ग्रार जितने छलेश हैं उन सबका 
कारण पातक हैं। शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले 
जितने छलेश हैं, वे सब विशेष करके मानसिक 
छेशों से उत्पन्न होते हैं ; प्रैरर जितने मानसिक छेश 
हैं वे सब परमेश्वर की दी हुई स्वतन्त्रता का बुरे 
लैर पर काम में लाने से, उत्पन्न होते हैं। स्वतन्जता 
स्वयं बुरी नहीं है| ईश्वर ने मनुष्य के स्वतन्त्रता 
_जुरूर दी है; पर इसलिए नहां कि बह उसका 


डुंरुपयाग करे; किन्तु, इसलिए, कि वह उसका - 


खद॒ुपयेग करके सच्चे छुख की बुद्धि करे | परन्तु 
मनुष्य ने परमेश्वर की दो हुई स्वतन्त्रतारूपी इस 
अनमे।ल वस्तु का बहुत ही बुरी तरह से उपयेग 
._ किया | इसका नतीजा यह हुआ, कि जे स्वाभा- 
बिक क्रम था उसमें व्यतिक्रम पैदा हे। गया; जहां 
सम्पूर्ण शान्ति थी वहां भ्शान्ति ने अपना डेरा 
डाला । बड़ी कृपा करके इश्बर ने मनुष्य का स्व- 
तन्ञ्नता दी; पर मनुष्य ने ईश्वर के साथ विश्वास- 
घात किया | इस कारण जे। क्रमभक्लुता, जे बेतर- 
तीबो, जे। शान्ति उत्पन्न हे। गई वह, गाया, उस 
विश्वासघातकता के लिए भनुष्य के समुचित 
दण्ड मिला | मालिक जे काम नैकर के सिपुर्द 
करता है उसके लिए बह उसे पूरा जिम्मेदार भी 
खम्नकता है। इस हालत में नौकर अगर झपना 
काम ईमानदारी से नहीं करता ता उसे जरूर 
सजा मिलती है; ग्रार साथ ही, उसकी बदनामी 
भी होती है। न 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने से जा क्लेश 
अत्पन्न हेते हैं उनको जिम्मेदारी परमेश्वर पर नहों 
.. आरोपित की जा सकती | जे छेग, इस विषय में, 
.. परमेश्वर का दोष देते हैं, वे ४:रावियां को तरह 
: निरर्थक बकवाद 'करते हैं। ऐसे झादमियें की 
घुलना हम उन डाकू मुजरिमों से कर सकते हैं जे। 


.. खख्त कैद की सजा पाने पर जज के दे।षी ठहदराते 






हैं। संसार में दुःख और क्लेश की कमी क्‍ है 
आपदा पग्रौर यस्त्रणा की कमी नहोँ है-यह 
जरूर मानते हैं । परन्तु स्॒ष्टि का विकाश 
या डसका नकृशा बनाते समय ईश्वर ने 
येजना नहीं की । 

जा लेग मनुष्य-जोबन के कीड़े मकोड़ें का 
सा जीवन समभते हैं ग्रैर यह ख़याल करते हैं दि 
शरीर का नाश हेते ही! झ्ात्मा का सो नाश हे। जाता 
है उनके ये सांसारिक क्लेश जरूर संतप्त करंते हैं। 
परन्तु हम ऐसा नहीं समभते । हमारी तुच्छ बुद्ध 
में मनुष्य के अनन्त काल तक जिन्दा रहना है। 
अतणबव यह चन्द्रे।जा जिन्दगी उसके लिए गर्भवास 
के तुल्य है; चैरर ये सांसारिक छलेश, उन तकलीफों 
के तुल्य हैं, जे विदेश से स्वदेश जानेवाले पथिक 
के, पथ में उठाने पड़ते हैं । जब अपने प्यारे घर 
के आराम ग्रौर झ्ासायशों का ख़यार ग्याता है 
तब इन छेशों का बेक हलका हे। जाता है घैर 
इनकी तीक्ष्णता जाती रहती है । ईश्वर में विश्वास 
रखनेवाले इन छेझशों के चैस्यपूर्वक सहन करते हैं 
पै।र सत्कम्मे द्वारा अपने कृतापराधें का परिमाजंड 
करके, ख्त्यु के भनन्तर, अनन्त ग्रार ग्रविनाकौ 
स्रष्टा में लीन हे। जाने की झाशा रखते हैं! परत 
ईश्बर में ग्रविश्वास रखनेवाले, आपके समाव, 
डन्मस्तवत्‌ प्रलाप करते हुए, नाता प्रकार के हेशें 
में, यहां, बहां ग्रार खब कहाँ, सदा पच्यमान 
रहते हैं । के । 

आज, झ्ापके लिए, शायद इतना ही वस हेगा। 

इति द्वितीयाध्याय । 


यमलोक का जीवन। | 
जुक्प आुब की ओर, आज तक, ##: 
खाहसी येरे।पियन गये हैं। का 

ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत चेष्टाये 
चैर भब तक हे। भी रहो हैं। उल वर्ष डा 
जानखन उत्तरी शुब में बहुत दूर निकल गरे। | 



































नहीं गया था। अपने प्रमण का 
जा उन्होंने प्रकाशित किया है बह बहुत 
मनेरज्ञुक है। उत्तरी धुब की झोर ते बहुत 
का ध्यान था; परन्तु, झ्ाज तक, दक्षिणी 
मे सैर करने बगैर उसकी व्यवस्था जानने 
करा विचार दे।ही एक आदृमियें के मन में ग्राया 
। परन्तु विद्या और सभ्यता की बृद्धिके साथ 
नई नई बातों का जानने, नये नये काम 
॥ पैर नये नये देशों का पता लगाने के लिए 
पों की प्रवृत्ति सहजही हे। रही है। इसी 
के बशीभूत हे! कर दे! एक साहब उस 
फ़ कुछ दूर तक गये भी; परन्तु थाड़ी ही दूर 
उसके छैट ग्राना पड़ा | छागें का ख़याल था 
उत्तरी धुव का ऐसा बर्फ दक्षिणी शुव में नहों 
५ प्रौर वहां जानने के लायक कोई विशेष बातें 
नहीं हैं। परन्तु कुछ काल से किसी किसी के 
तक दक्षिणी भुव में जानने की उत्सुकता बहुत 
गई; यहां तक कि कुछ जरमन छेगें ने उस 
दिशा को झोर बड़े बड़े जहाजों में प्रयाण भी किया। 
भ्रभी तक वहाँ हैं ; उन्होंने दक्षिणी भुव का बहुत 
ज्ञान प्राप्त किया है। उनके भ्रमण वृत्तान्त के 
होने पर वहां का विशेष हाल खुनने के 

' जरमनीबाल्ं की देखा देखी इजूलेण्ड से 
' कुछ छाग दक्षिणी ध्रुव की भ्लोर गये हैं। इन 
के इकूलैणड की रायलछ से।सायटो ने भेजा 

| जा छाम गये हैं वे अभ्री तक छैटे नहीं । 
मे से डाक्र शैकल्टन बीमारी के कारण छैट 
व हैं। उन्होंने छागें के कैतूहल के निवारण 





हुआ | यही कारण है जे हमने इस लेख का नाम 
«४ यम-लेक का जीवन ” रक्खा है। 

इस चढ़ाई का प्रबन्ध रायलछ खेासाइटी चैर 
रायल ज़ियाग्राफ़िकल सोसाइटी से किया। गवर्न- 
मेण्ट ने भी ६/७५,००० रुपया देकर इसकी सहा- 
यता की,। इसके लिए “ डिस्कवरी ” नाम का एंक 
ख़ास जहाज तैयार किया गया। कप्तान स्काट 
इसके ग्रधिकारी नियत हुए। यह घूमपे।त इद्धूठैण्ड 
के काउस स्थान से, महाराज सातवें यडवर्ड और 
उनकी महारानी के सामने, ६ झागस्ट १९०१ के 
छूटा | इस पर सरकारी सामुद्रिक विभाग के चुने 
हुए ११ अफसर ग्रौर ३७ मजुष्य भेजे गये । उनके 
साथ उत्तरी भुव के २३ कुत्ते भों भेजे गये। ये कुत्ते 
बर्फ़ के ऊपर छेटी छेटी गाड़ियां खाँचने के 
लिए थे । 

१५०० मील की यात्रा करके यह धूमपेत ९ 
जनवरी १९०२ के दक्षिणी भुब के किनारे पहुँचा। 
दक्षिणी भुब के ग्रास पास का प्रदेश ग्रास्ट्र लिया 
के बराबर है। वहां पहुंच कर, जहां तक हे। सका, 
इस चढ़ाई ने अपना काम किया; ग्रनन्तर इसका 
यरबस नामक सजीव ज्वालामुखी पहाड़ के पास 
ठहर जाना पड़ा | क्योंकि जाड़े के दिन झा गये; - 
चऔर बर्फ़ अधिक पड़ने के कारण चढ़ाई के छाग 
ग्रौर अधिक काम न कर सके । ८ फरवरी के काम 
बन्द हुआ | सब छेग बरफ से बचने पर दक्षिणो 
अब की लम्बी रात में आराम से रहने का प्रबन्ध 
करके ठहर गये। वहां की रात २ ग्रप्रैल से २७ 
अगस्त तक रहती है | रात का झारम्भ हु; बर्फ़े 
भी ख़ब पड़ने छगा। ४०० मील तक समुद्र के ऊपर 
बर्फ़ जम गया । “डिस्कवरी ” का सम्बन्ध बाहरी 
डुनियां से बिलकुल ही छूट गया । “ 

नवस्वर ३ में कप्तान स्‍्काट, डाकूर बिरू-. 
खन चार लफ़्िनैण्ट शैकल्टन ने सब कुत्ते साथ 
लिए पैर स्लेज नाम की छेटी छाटो गाड़ियां छेकर 
बे बफ़े के ऊपर दृक्षिणों ध्रंथ को ओर दूर 
चले गये। मार्ग में उनका सख्त तकलीफ हुए 









डण्ट सरस्वती 





तथापि बे ८२१७ अंश तक दक्षिण को ओर गये 
और बहां पर उन्होंने भडूरेजी भण्डा गाड़ा | दक्षिणो 

चहां से ४६७ मील रद गया । ग्राज तक जितने 
छाग दक्षिणो भुव की तरफ गये थे, उन खबसे ये 
छेाग २०७ मोल ग्रार झागे बढ़ गये । इस चढ़ाई 
को सहायता के लिए पैर इसे 5 
भेाजन बख् इस्यादि पहुंचाने के लिए 
चीछे से दे। धूमपेत प्रौर भेजें गये। 
उन्होंमें से “ मा्निजू ” नाम के घूम- 
चात में छफ़िनेण्ट शेकल्टन, बीमार 
है। जाने के कारगा, इज्जुलैण्ड छैट 
आये। इन्होंने दक्षिणी धुव को जीवन 
थात्रा के सम्बन्ध में जे कुछ प्रका- 
शित किया है उसका सारांश उन्हो 
के मुँह से खुनिये। 

उत्तरी धुब की अपेक्षा दक्षिणी 
श्रुव से शीत ग्रधिक है। उत्तरी 3 
के जिस झंदा में जितना शीत है, 
दक्षिणों शव के उसी झंडा में उस 
जीत की ग्पेक्षा बहुत विशेष है। 
पृथ्वी का बह भाग. जे दक्षिणी भुब 
के झास पास है, ऐसा शेाभाशाल्ी 
है कि एक बार वहां जाकर फिर 
जै|टने के जी नहों चाहता । वहां 
के शीत को, वहां की तकलीफें को 
और वहां की निर्जनता की कुछ 
परवा न करके पुनर्वार वहां जाते 
की इच्छा होती है। उसकी प्राक्ृ- 
जिक झाभा कभी नहीं भूलती । 
बह बहां बलात्‌ ले जाने के लिए 
चित्त के उत्कण्ठित किया करती है। 

अछते चछते एक दिन सहसा 
हम छेगों के कुछ सफेदी नजर 
आई। बह सफेदी बर्फ़ के छाटे छोटे दंचिपी हु,व का जिन! 0 
डुकड़ों की चादर थी। हमारा जहाज (डिस्क- खेल रही थीं। सीछों ने ता हमारी कु बावा 
बरी) घोरे धीरे उस बर्फ के फ़ाड़वा हुमा भागे| की । उन्होंने हमारी तरफ़ नजर तक नहीं 





बढ़ने छगा। कुछ देर बाद हमारे दाहने वांये पैर 
आगे पोछे समुद्र झुश्न रजतमय दे गया । व को 
सफेद लाइन, जिस तरफ़ नज़र उठाइए उसी तरफ़, 
देख पड़ने लगो । डस बर्फ के ऊपर सोल नाम 
ल्थियां ग्रैर पेनमुइन नामक चिड़ियां ग्राननद से 


































देनगुइन चिंड़ियां एक बिलक्षणा प्रकार की 
करते हुए हमारी तरफ दौड़ों। हमारे 
क्‍ के देखकर उन्हें झ्राश्चर्य सा हुआ । उन्होंने 
अपने मन में समका कि यह केई महा- 
दानब उनके घर में घुस आया है। ये 
| बहुत बड़ो न थीं! उनको छातो सफेद 
प्रीठ कालो थो । 
पाँच रोज तक उस पतले बर्फ़ के फाड़ता 
हमारा जहाज चला गया। छठे रे।ज़ हम के 
श्रुव के पास का प्रदेश देख पड़ा। बर्फ़ 
ढक हुए उन ग्राकाशमेदी पर्बंतां का दृश्य हम 
कमी न भूलैगा | १० से छेकर १५ हजार फ़ोट 
बे स्वच्छ ग्रौर निरश्न ज्ौले आकाश के भोतर 
गये थे । यहां पर हम छागे के लिए बहुत 
काम था । पैधों ग्रौर जोवधारियें के नमूने 
छागें के लेने थे। परन्तु यहां पर दे एक 
पैधे, खीछ पग्रौर पेनगुइन के खमात्र दे। 
चिड़ियां के छोड़कर ग्रौर कुछ था ही नहीं। 
बात उत्तरी ध्रुव में नहों है। वहां अनेक प्रकार 
वनस्पति प्रैःर पशु पक्षी पाये जाते हैं । 
दक्षिणों भ्रुव में एक प्रकार को खीछ बहुत 
से हे।ती है । डसी पर हम छाग प्रायः 
करते थे। लै।छ में बह कोई १४ मन हेाती 
। थे मछलियां बर्फ़ के ऊपर घोरे घोरे घूमा 
हैं; आदमी से वे जुरा भी नहीं डरतों। 
कक मे आदमो देखा ही नहों । अतण्व 
के लिए भी यदि ग्रादमी उनके पास पहुँचते 
तब भी थे प्रपनी जगह से नहाँ हटतों । परन्तु 
का मिजाज ऐसा ख्रीघा नहों । वे ग्रादमो 
देखकर उन पर हमछा करने के लिए दै।ड़तो 
, इन चिड़ियों के घेंखले बहुत छोटे ग्रैर मह्दे 
है। जब ये चिड़ियां अपने बच्चों को खिलाती 
“ेब उनके देखकर बड़ा ग्रानन्द्‌ ग्राता है। बच्चों 
'गप पासबाली समुक् की उथली खाड़ियां 
उड़ जाते हैं। बहां वे मछलियों बगैरह 
करके भ्रपने सुहद में रख लेते हैं। 








मुँह भर जाता है तब वे अपने घेंसलां के उड़ _ 
आते हैं। वहां ग्राते हो उनके बच्चे उनके मुँह में. 


अपनी चांच डाल कर बड़े प्यार बेर बड़े प्रेम खे 
डन लजीज चोजों के। खाते हैं । 

जिस समय का ज़िकर है बह प्रीष्मशद्तु थी- 
प्रीष्म क्या उसे वख्नन्त दी कहना चाहिए । किसी 
किसो दिन झ्ाकाश निरश्न ग्रैर सूर्य चमकोला 
जजुर ग्ाता था । जब सूर्य को किरणों बफ़ के ऊंचे 
ऊंचे टीलें पर पड़तो थीं तब बड़ा कैतुक मात्दुम 
होता था। उनके देखकर तबो पत बहुत खरा द्वातो 
थो | जान पड़ता था कि तपाये हुए खुख़े से।ने के 
तार सूर्यमण्डल से उन राशि-रा्थि-मय बर्फ़ के 
शिखरों तक फैले हुए हैं। यह ऋतु सिर्फ़ छ हफ़ा 
रहती है। १६ दिसम्बर से ३९ जनबरों तक हो 
यह शोभा देखने के मिलती है | 

जिस दिन यरबस नामक ज्यालामुखो पर्बत 
हम छेगें के पहले पहल दिखलाई दिया, बद दिन 
हमैं बखूबी याद है । इस पर्वत का पता, ६० बर्ष 
हुए, सर जेम्स रास ने लगाया था। यद्द पर्बत 
१२,५०० फौट ऊंचा है। जब दम छेग उसके पाल 
पहुंचे, हमने देखा कि उसके मुँ द से घुवां को घारा 
भक भक निकल रहो है । जहां चारों झोर ब्फ़ के 
ऊंचे ऊंचे टीले खड़े हुए हैं, जहां समुद्र ही बफ़े-मय 
है| गया है, वहां इस ज्वालागर्भ प्बत का देख कर 
बड़ा विस्मय होता हैं। जहां प्रचण्ड शोत बहाँ 
अश्ि बमन करनेबाला पर्वत ! परन्तु प्रकृति बड़ो 
बिचित्र है | बह ग्रपनी विचित्रता के ऐसे हो ऐसे 
बिलक्षण उदाहरण कभी कभो दिखलातों है। इस 
पहाड़ के नोचे हो, कुछ दूर पर, हम छेगें ने शीत 
ऋतु बिताने के लिए, रह ते क। स्वान बनाना चाहा। 
हमके.झ्राशा थी कि यहां रहने से हम छेगें के 
कुछ गरमों मिललैंगी; परन्तु हमारा यह ख़्याल़ 
बिलकुल ही ग़छत निकला । 

पहले ता हम छेमें के बहुत गरम कपड़े नहों 
पहनने पड़े; परन्तु कुछ काल में,थर््मामोटर का 
पारा शून्य (०) के नोचे चढछा गया । तब हम छेागे 
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ने निहायत गरम कपड़े निकाले | मेदे चमड़े के 
बूट भी खर्द माल्यूम हेने छगे; इस कारण से सम्बूर 
के बूट पहनने की जुरूरत पड़ी । 

बर्फ़ की वर्षा अधिक हे। गई | हमारा जहाज 
बड़ो मुशकिल से झागे बढ़ने लगा | हम छेगें के। 
अय हुआ कि कहाँ नियत स्थान पर पहुंचने के 
पहले ही जहाज न रुक' जाय्र | परन्तु राम राम 
करके किसो भाँति हम छाग वहां तक पहुंचे जहां 
हमने जाष् व्यतीत करना निश्चय किया था। हम 
का माल्यूम था कि १२२ दिन को रात ग्रानेवाली 
है। इसलिए बहुत जल्द हमने ठहरने का प्रबन्ध 
किया भैर खब सामान ठीक करके जहाज का 
लडूर डाला । 

ज्यों ही जद्दाज ठहर। ग्रार उसके चारों तरफ 
अर्फ़ का ढेर इकट्ठा हुआ, त्यों हो हम लोगों ने 
बरफ़ में बड़े बड़े बाँस गाडु दिये ग्रैर किनारे तक 
गाड़ते चले गये | फिर रूम्बे लम्बे रस्से छेकर 
हमने उन बाँखें पर बांधे । बिना यह किये हम 
छागां के जद्दाजु का पता लगाना मुशकिल हे। 
जाता | तब किनारे पर एक झापड़ा बनाया गया 
और उसमें थर्मामोटर प्रौर बारोमीटर इत्यादि 
यन्त्र रक्खे गये । 


खयये बिलकुछ हो ग्राकाश से छाप होने के 
हुआ। परन्तु उसका सम्पूर्ण तिरामाव हेने के 
* पहले, एश्रिल के महीने में, कई दिनें तक २४ घण्टे 
का उषः काल रहा। प्रस्त।चलछगामी सूर्य की 
किरणों के सुन्दर रज्ू बर्फ़ के संयेग से ऐसा 
मनेाहर दृश्य दिखछाने लगे कि उनका वर्णन 
खाधारण मजुष्य खे देना ग्रसम्भव है। उस शेमा 
के चित्रित करने के लिए कालिदास या शेक्ल- 
प्रियर को लेखनो ही समथे हे। सकती है । 
भुवष्रदेश को रात एक ऐसो वस्तु है जिसको 
खमता संसार की ग्रौर किसो वस्तु से नहाँ दी जा 


+ खकतो। वह सदंथा प्रज॒ुपमेय है। बद केसो हे।तो 
है-इस बात के जानने के लिए डसे ग्रांख से देखना 
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चाहिए | लिखने या बतलाने से उसका ल्‍ 
अजुमान नहों हे सकता । ज्यों ही रात हुई 

शत बढ़ा, त्यों हो हम छोगें ने सम्बूर के 

बूट बैर टेपपियां बगैरह निकाल । मोटे मेटटे 
काटे के ऊपर हमने, शीतल हवा से बचने के लिए, 
एक विशेष तरह का “ओोबर केट” भो पहना। 
बफ़ंदंश एक प्रकार का रोग हेता है । उसके हेने| 


बफ़ंदंश हे।ता है उसे ऐसा जान पड़ता है कि वर॑ 
ने डकू मारा । जिसे इस तरह का दूश हेता था| 
बह फौरन झपना द्स्ताना उतार कर उस जग | 
के। देर तक रगड़ता था। ऐसा क रने से पोड़ा कम 
है। जातो है ग्रैर बिशेष बिकार नहों बढ़ता। 
परन्तु यदि ऐेसा न किया जाय ते। उस जगह माँस 
के गल जाने का डर रहता है। 

यहां पर बहुत सख्त्‌ जाड़ा पड़ता है। जड़े 
का प्रजुमान करने के लिए हम यह लिख देता 
चाहते हैं कि हम छेग २ या ३ मिनट से भ्रधिक 
अपने हाथों के। दस्ताने के बाहर नहीं निकाढ! 
खकते थे । यदि इससे ज़रा भो अधिक देर ठग 
जाय ते फौरन ही बार्फ़दंश हे। जाय | इतना 
जाड़ा पड़ने पर भो मुँह के आस पास का भाग 
बिलकुल खुला रखना पड़ता था। प्रगर खु 
न रक्‍खा जाय, वा किसो चौज से ढक दिया 
जाय, ते मुँह से निकलों हुई साँस फौरन अर 
जाय-यहां तक कि उसके जमने से भराँलों को 
बरेनियां चिपक जायूँ । ऐसा द्वाने से हम वेण 
कुछ देर के लिए अन्धे हे जाये । नंगे हाथ 
हम छेग धातु को के।ई चीज नहों ह 
थे। भगर छूते ते फौरन दो एक सफेद कह 
दाग पड़ ज्ञाता, और उस जगह पर हक 
को पोड़ा होने छगतों। एक दिल्लगों उन 
एक टोन में कोई चोज कर, है 
बफ़े के ऊपर पड़ी थी। उसे हमारे पक 
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देखा भार जुबान के। भीतर डाछ कर उसे वह 

लगा । बस दे। तीन दफ़ा जुबान छगाने की 
थी कि वह बरहीं चिपक गई। कुत्ता बेचारा 
ब्रौर दर्द से बेकरार द्वोने छगा। यद 
एक ख़ललासों ने देखा। बह वहां दैड़ा 
। बल्पूर्वक उसने डस टीन को कुत्ते को 
बवान से ग्रछण किया । 

जोर से जाड़ा पड़ने के पहले हम छोगें ने 
छोटी छेटी बे पहिये को गाड़ियें में कुत्ते 
ब्रैर जहाज से कुछ दूर आगे का सफर 
बिचारा। हम छेग रबाना हुए । बारद घण्टे 
हम बाहर रहे | इस बोच में बरफ़ का एक 
[ तूफ़ान ग्राया । इससे हम छोगें को बड़ो 
ईशा हुई । मुँह में, पैर हाथें में भी बर्फ़दंश 
पोड़ा होने छगी । इसलिए हमने तत्काल 
छोटे छाटै खेमे खड़े किये ग्रौर बड़ी 
| से हाथ पैरों के बल रेंग कर उनके 
हम सब गये। यदि ऐसा करने में प्रैर 
रा देर हे! जाती ते हम छोगें का काम बहाँ 
है| जाता । 
हफ्टिनेण्ट रायड्स प्रौर मिस्टर स्क्रेल्टन भी 
आदमियां के साथ, बे-पहिये को गाड़ियां 
कर, हमारे जहाज से केाई ६० मीछ दूर तक 
गये । इन गाड़ियें के कुत्ते खाँचते थे । रास्ते 
'५<क भयानक बफु का तूफ़ान ग्राया। इस कारण 
छोगें के! पाँच दिन तक छेलदारी के भोतर 
रहना पढ़ा। जब तूफान बन्द हुआ तब इन्होंने 
कि छालदारो के ऊपर नीचे, इधर उधर, 
(कहां बफ़ जम गया है। बड़ी कठिनाई से 
$ के कुदारियों। से काट कर ये लोग उसके 
से बाहर आये। समुद्र के जम जाने के 
एण, हम लोगें ने, इसो प्रकार, इन छोटी छोटी 
बैर में दूर दूर तक का सफर किया ग्रार जीव 
जतु भार बनस्पति, भूमेल ग्रौर भूस्तर-विया- 
नेक जांच को; चैरः नेक प्रकार को 
[>सुपों के नमूने इकड़े किये। . है 


है] 


_खरास्वतो 
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इस चढ़ाई में कुत्तों ने बड़ा काम किया । हमारे 
पास सब २३ कुत्ते थे । क्या ही ग्रच्छा हैता यदि 
हम छोग ग्रधिक कुत्ते छे गये हैते। एक एक कुत्ता 
खबा मन के करीब बे।क से छदी हुई गाड़ी खींचता 
था। इन कुत्तों में कुछ कुतियां भी थीं। जाड़े में 
उनसे ९ पिलले पैदा हुए। परन्तु वे बहुत छाटे हुए । 
बे झपने मा बाप के न ता ,डोल डैल में बराबर 
हुए ग्रार न बल में । 

हमारे साथ एक बिल्ली भो थी। एक दफा रात 
के हमारे झेपड़े के ऊपर वह गई । वहां वह कुछ 
अधिक देर तक रहो । जब बह भोतर ग्ाई तब 
हम छोगें ने देखा कि उसका एक कान दो नदारद 
है | ग्रगर जरा देर बह प्रौर वहां रहती तो शायद्‌ 
बह वहां से जिन्दा न ग्राती । 

आठ बजे सुबह हम लोग भाजन करते थे । 
खाने को सामग्रों में हलवा, खोल मछछो का 
गाइल, रे|टी, मक्खन, मुरध्ा, चाय प्रार कृहवा 
मुख्य चीज़ें थों। ९ बजे ईश्वर को प्रार्थना होती 
थी । प्रार्थना-पाठ जद्दाजु का कप्तान करता था। 
फिर सब ग्ादमी अपने अपने काम में लय जाते 
थे। कुछ ग्रादमी सेने के वास्ते चैलियां सोते 
थे; इन्हों चैलियां के भीतर हम छोग रात का 
घुसे रहते थे। कुछ डन यैलियों को, पैर दूसरे 
कपड़ों की, मरम्मत करते थे; कुछ जहाज के 
ऊपर जमे हुए बफ़ के साफ़ करते थे। कुछ 
जहाज पर पड़े हुए मेाम-कपड़े को मरम्मत करते 
श्रे-क्योंकि बफ़ के गिरने से उसमें सैकड़ों छेद 
है। जाते थे। कुछ आदमी सीछ मछलियों पैर 
चिड़िया की खाल खौंच कर उनमें मलाला भरते 
थे। ये चीज़ें इजूलैण्ड का लाये जाने के लिए 
नमूने के तैर पर रक्‍्खी गई हैं। कुछ ग्रादमी 
जलचर जीबां को तलाश में जाते थे; कुछ 
चनस्पतियों के खेजने निकछ जाते थे। चर कुछ 
भूस्तर-विद्या के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का 
बाहर निकछते थे। एक बजे फिर /म छेग भोजन 
करते थे। ग्राठ बजे रात के जद्याज्‌ की देख़ माल 
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'हाती थी और बाद उसके हम लोग ताश वगैरह 
खेलकर से रहते थे । 


हम छोगें ने “साउथ पेलर टाइम्स” नामका 
एक अख़बार भी लिखना शुरू किया। वह महीने 
मैं एक बांर छिखा जाता था। जहाज पर जितने 
अफसर थे सब उसमें लेख लिखते थें; गैर लग 
भी कोई कोई उसमे लिखते थे। छेखें में इस चढ़ाई 
का सविस्तर वर्शान रहता था | इस अख़बार के ग्रकू 
भी तक प्रकाशित नहों हुए | चढ़ाई के लै।ट 
अ्रोने पर वे इजूलैण्ड में प्रकाशित होंगे । 

कर 


-बहां बाहर कोई पै।था नहीं हे। खकता था.। 
अगर हम छेग इजूलैण्ड से एक बक्ल में थाड़ो 
ख्री मिट्टी छे गये थे। उस्तोमें हमने “क्रोक्यूसेज्‌” 
नामक पौधे के बीज बाये । उनमें से दे। पै।धे हुए । 
फ़ूछ भी उनमें यथासमय निकले | “गुड फ्राइडे ” 
का हम लेग उन फूछीं के देख कर बहुत ही प्रसन्न 
हुए । हमारे जहाज में बह मानें हमारी एक छेटी 
सी फुलवाड़ी थी। 

किसी किसो रात का दृश्य बड़ा ही मजेदार 
था। जिस समय पूरा चन्द्र बिम्ब आकाश में उदित 
है।ता था उस समय बह सारा प्रदेश डुग्धफेन के 
अमान शुभ्र विखलाई देता था । कभी कमो उत्तर 
की ओर, दूर; सफेद रे।शनी का एक घु घला पुञ्च 
देख पड़ता था जिस से मात्दूम देता था कि सूर्य 
ने अपना मुँह ढांप रक्‍्खा है; तथापि बह बहाँ पर 
कहाँ प्रकाशित है। इस महा विस्तृत गैर महा 
आतक्ुजनक सफेद मैदान की शेमा मैं नहीं बयान 
कर सकता। उससे ग्रधिक सैनन्‍द्रय-मय बस्तु मैंने 
सेखार में दूसरी नहीं देखी । कुछ दूर पर बर्फ से 
छके हुए ऊ चे ऊ चे पर्वत नज्र गाते थे पैर मास- 
मान का फाड़कर डसके भीतर चले जाने की चेष्टा 
खो करते थे। पासही बद ज्वालामुखी पवेत झपने 
अभ्निवर्षों मुह से घुवां के प्रचण्ड पुञ्न छोड़ रहा 
ा। झट क्‍्याही हर्ष ग्रैर विस्मय से भरा हु 
अंक कं : 7 का उलर #ह उससे 5 पता उफ 


थे। इस सफूर में हमारे बहुत से कुत्ते मर ४ 


















२२ अगस्त को साये ने हम छेगों के 
पुनर्वशंन से फिर कृतार्थ किया | हम छेग 
डखके द्शान के लिए बाहर निकले । जिसने 
के बहु-काल-व्यापों छाप का ग्रजुभव नहीं 
बह कद्पि नहीं जान खकता कि उसका पुनह 
कितना ग्रानन्द्दायक दे।ता है। आकाश ने 
रजत धारण की; उसने बलात्‌ हम छेगें के 
के। हरण कर लिया। जितने जोब ग्रोर 
पदाथे थे सब में नया उत्साह गैर नया जोवर 
आ गया। जितने मेघ थे खब ने इन्द्रधनुप 
शोभा छोनी। नानाप्रकार के मने।-मुग्धकारी 
से वे भर गये । 

अब बे-पहिये की, छेटी छेटी गाड़ियां 
साथ लेकर बाहर निकलने का मै|सम ग्राया। 
तैयारियां शोघदी हुई । कुत्ते, छेलदारियां, 
पीने का सामान, कपड़े रूत्ते चैर सोने के 
थैलियां तैयार हुई । हम छेग सफर के लिए 
पड़े । जहां तक मुमकिन था हमने कम 
साथ लिया। इस सफूर में हमने एक बार भी 
नहीं उतारे। हां, मे/जे अलबत्ता हररोज 
पड़ते थे; क्योंकि न निकालने से पैरों के जम 
का डर था| जब हम चले, हमारे सेने के पै 
का वजन ७ सेर था; परन्तु जब हम छैटे तब 
१४ खेर हे। गया था। बर्फ ने उनके वजन को 
कर दिया था। जब दे आदमो केशिश 
खेलते थे तब रात के। से।ने के बक्त्‌ ये थैले 
थे। चे इतने ठंढे दा जाते थे कि उनमें भैर 
में कोई अन्तर न रहता था। उसी के भीतर 
छोग किसो प्रकार बड़े कष्ट से रात बिताते थे॥ 
छुबद के वक्त हमारे पैर सुन्न हा जाते थे। 
बड़ी मुश्किलें से थे मे।जों गैर बूटों के 
जाते थे। पड जा 

देखी मुसीबर्तें झेलते हुए हम ले 
तक गये । यहां तक जाने में हमके। ५४ 
छगे। किसी किसो दिन हम लेग १५ मीट 












हम छोगों का स्वयं गाड़ियां खोँचना 
। जब हम छेोगें ने देखा कि हमारे कुत्ते मर 
हैं तब हमने अपने खाने पीने का बहुत सा 
पक जगह रखकर गाड़ियां हलकी करलों। 
भो कम कर दिया गया। इस लिए एकहो 
बार चूल्हा जलने लगा। इसका फल यह हुआ 
हम छागें के गरम खाना कम नसीब हेने 
। जरा खो शकर, सोल के मांस का एक 
सा सूखा डुकड़ा प्रौर डेढ़ बिस्कुट पर हम 
बसर करने रगें। ये चोज़ैं हम रास्ते में चलते 
उते खाते थे। कुत्तों की बुरी हालत थी । जब 
छाग खाते थे तब वे हमारे मु ह की तरफ देखा 
ते थे कि ग्गर काई डुकड़ा नोचे गिरे ते वे ड्से 
ले | मगर यद्द डदारता द्खिलाना हम छोागें 
लिए स्वयं अपनो झुृत्यु के बुलाना था। जब 
के हम लागै कहाँ ठहरते तब हम एक कुत्ते 
प्रायः गेलो मार देते । डखौके मांस से दूसरे 
का गुजर हेतता | प्रति दिन हमारी खूराक 
हैने लगो; भूख से हम छोग विकल हेने 
गे; यहां तक कि बिस्कुट ग्रौर हलवा हम लोगों 
॥ स्वप्न में भो देख पड़ने छगा । दिन रात खाने 
चीज़ों का ही ध्यान रहता था। एक भ्रकार 
मै निराशता ने सबके चेहरे का रज्ू फीका 
दिया । नवम्बर भर हम छेग इसी तरह 
ब्त्‌ मुसीबतों में मुब्तिला रह कर भी बराबर 
डे गये। दिखस्व॒र में भो यहो हालत रही। 
के २१ दिखम्बर के दिन हम छेग अपने 
7९ को भ्रन्तिम सोमा पर पहुंचे; वहां से झागे 
न बढ सके। बहाँ हमने झडूरेजी भण्डा 
झा कर दिया। 
+जने का सामान बहुत कम रह गया था। 
जन अतपएव हम छेगों ने 
ने का विचार किया। वहां से हंमारा 
व केई ३०० मोल दूर था। सब छाग निहा- 
'मजार हो गये थे। खैर किसो तरह हम 
भोड़े हैटटे । हममें से किलो किसो के-बर्फ 





















ने कुछ कालके लिए गन्धा तेक कर दिया। कलेजे 
का कड़ा करके हम सबने जहाज को तरफ पैर 
फेरा । धीरे घोरे सब कुत्ते मर गये; सिर्फ़ दे। 
बचे। प्रतपव हम लेगें के खद गाड़ियां खाँचना 
पड़ीं। कभो कभो तीन तीन मन तक वजन गाड़ियां 
में भर कर हंमने खाँचा | झोह, उस मुसीबत का 
स्मरण आते ही बदन काँपने रगता है। बर्णनातीत 
डुग्ख सहकर ३ फ्रंबरो १९०४ का हम लेग 
अपने जहाज पर बापस ग्राये। वहां हमने देखा - 
कि हमारी मदद के छिए एक दूसरा जहाज आा 
गया है। उसमें हम छोागें की ख़ानगो चिट्टियां 
पग्रार अख़बार घगैरह मिले। तब हमने जाना 
कि बोर-युद्ध को समाप्ति दवा गई ग्रैर हमारें 
बादशाह सातवें एडबर्ड को राज-गद्दी का जल्सा 
भी है| चुका । 

हमारा “ डिस्कवरी ” नामक जहाज १९०२ के 
आरम्भ से बफ के भीतर पड़ा है। आशा हैं वह 
शीघ्र हो वापस ग्रावै ग्रेर अपने काम की संफलता 
से भेजनेवालें हो के नहीं, किन्तु सारे संसार के 
आनन्द ग्रौर ज्ञान की बृद्धि करे । 2 


श्रीरड़पत्तन । हा 

श्री फपचन बहुत प्राचीन नगर है। इस 
खमय वह प्राथः उजाड़ पड़ा है। परन्तु 

एक समय बह विशेष वैभबशालो था। जिस समय 
वहां हैदर ग्रलो गैर टीपू को राजधानी थों उस 
समय उसमें झनेक ऐसो बातें हुई हैं जिन्होंने 
दक्षिण के इतिहास के सैकड़ों एप्ठों का व्याप्त 
कर लिया है। हल 
ओऔरक्ुपत्तन माइसार राज्य में है। वहां जाने के 


- दे मार्ग हैं। एक जबलपुर या इटारसो हे। कर 


मन्‍्मार, घोंड, हेटगो, रायचूर, आरकेानम; भैर . 
बकुलोर के रास्ते; दूखरा हे।टगी से सोधे बड़ुंलोर 
के रास्ते । पीछेवाला मार्ग लोघाहै; परन्तु इघर 
से जाने में हेटगी से छेटी पटरी की. रेलवे लाइन 


जी 


सरस्वती 








द्वाकर जाना पड़ता हैं । इसलिए जानेवाला देर में 
पहुँचता है। 
कावेरी नदी में एक छोटा सा द्वीप है। ओ- 
इज़ुपत्तन उसके पश्चिमी किनारे पर है। उसकी 
आ्राबादी इस समय केाई १५,००० है। वहां ्रीरकू- 
जी का एक मन्दिर है। उसी के नाम पर इसका 
नाम भ्रीरकूपत्तन पड़ा है। इस मन्दिर में विष्ण को 
भूर्ति है। यह मन्दिर बहुत प्राचीन है। श्रीरक्ूपत्तन 
से यह बहुत पहले का है | प्राचीन हेने के कारण 
इसमें स्थापित मूर्ति का नाम आदिरजु है। यह 
मन्दिर किले के भीतर है। किम्बदन्ती है कि गैतम 
मुनि ने इस मन्दिर में बहुत दिन तक भजन पूजन 
किया था। एशियाटिक खासायटी के जनरल के 
आठवें खण्ड में ग्रध्यापक डै।सन ने एक तामील लेख 
के आधार पर लिखा है कि ८९४ ईसवी में चिमल- 
थात् नामक एक पुरुष ने इस्त मन्दिर के बनवा कर 
औरज़ू की मूर्ति इसमें स्थापित को | तब से इस 
जगह का नाम श्रीरकुपत्तन हुआ | 
११३३ ईसवी में रामाजुजाचार्य के चालराज ने 
बहुत तड़ू किया। तब बे बहां खे माइसेर के भाग 
आये। माइसोर में बल्लालबंश के जैनमताजुयायी 
विष्णवर्द्धन नामक राजा के उन्होंने वैष्णय बनाया। 
डख राजा ने रामाजुज के ग्राठ गाँव दिये; उनमें 
से श्रीरकृपत्तन भी एक था। 
१४५७ ईसबी में हेबर तिमाना नामक सूवेदार 
. ने विजय नगर के राजा से भीरकूपत्तन के ले लिया 
और बहां एक किला बनवाया। उसले, पास ही 
कलावाड़ी स्थान के १०१ जैनमन्तिरों के तोड़ कर 
डनके ईंट पत्थर से भ्रीरकू के मन्दिर का गौर भी 
बढ़ाया | हेवर तिमाना के प्नन्तर ग्रौर कई सूबे- 
दार श्रीरक्ूपत्तन में हुए। प्रन्तिम सूबेदार का नाम 
जिमह्राज था। १६१० इसवी में उसने श्रीरकुपत्तन 
का ग्रधिकार माइसार के बड़यार राज़ा का दे 
दिया। तब से यंह स्थान माइसेर की राजधानी 
हुआ । माइसेत के राजाओं का प्रशुत्व जब क्षीण 
हुआ तब हैदर भ्रली भैर टीपू ने इसे ग्रपनी राज- 




















घानी बनाया । ४ मई १७९९ इंसवी के 
ने इस स्थान के अपने अधिकार में किया। 
पत्तन के किले के लेने में जे नरहत्या हुई क्‍ 
हासल्षों पर विदित ही है। 

ओरजूपत्तन में ओरड्रूजी के मन्दिर के 
एक झर मन्दिर है। उसका नाम रामस्वामी 
मन्दिर है। श्रीरकूजों का मन्दिर प्राचोनता वैर| 
रामस्वामी का मन्दिर भव्यता के छिए प्रसिद्ध है| 

यहां पर जे किला है वद्द बहुत मजबूत है। 
डखके तीन तरफ़ नदी है। इस किले में ही 
ख़ुलतान भार अंगरेजों में भीषण संग्राम हुआ था। 
टीपू स्वयं बड़ा बहादुर था; वह स्वयं मे।रचें | 
हाजिर रहता ग्रौर अरनी फौज के बराबर उत्सा- 
हित करता था| परन्तु अंगरेजो सेना के वेग के| 
वे छेग नहों सहन कर सके | ,उनके पैर उस 
गये । टीपू की फ़ौज का कुछ हिस्सा क़िले क| 
दोबारों पर से नोचे कूद कर भागने छगा। इस| 
कूदने में हजारों अ,दमियां को जान गई | जे मरे 
भी नहीं थे उनके हाथ पैर टूट गये। इस युंद 
में टीपू का थोड़ा गेल्ली लगने से मारा गया। 
तिस पर भी टीपू ने बहुत देर तक युद्ध किया। 
अ्राख़िर के उसका पतन हुआ। परन्तु उसको उत् 
बक्त्‌ अंगरेजी फ़ौज ने नहों पहचाना ! वह ५६ 
सामान्य योद्धा की तरह युद्ध करता रहा। ञअ 
डसकी छाश मिली तब मात्दूम हुआ कि उसझ| 
बाँद में सज्रीन का एक बड़ा घाव छगा था। 

१७८० से १७८५ ईसबी तक टीपू ने कनंछ' 
चैर कई गैर पंगरेज अफूसरें के इस क़िढे ई 
उत्तरी भाग में कद कर रक्खा था । जहां ये ढे। 
केंद थे बह जगह झमी तक स्मारक के तार (| 
चैसी द्वी बनी है। 


किले के भोतर जितने मकान थे प्रायः 


गये हैं। जे। हैं. भी बे बहुत बुरी हालत 
के हा है। एक 


सब गिर 
में हैं। 





रोपू के महल का भीतरी दृश्य । 5 
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हालत में है। इसकी इमारत भी भच्छी है। 
मीनासों पर चढ़ कर देखने से शहर प्रार 
का दद्य अच्छी तरह से देख पड़ता है। 
6 का महरू भी किले के भीतर है। 
कुछ भाग गिरा दिया गया है मर कुछ में 
की लकड़ी का गेदाम है। यह महल टीपू 
के समय में बहुत बड़ा था । टीपू के रहने के स्थान 
का रास्ता बहुत तकू था। उस रास्ते में चार जगह 
पर चार शेर ज़झ्जोरों से बँधे रहते थे। बीच में 
एक दोवानज़ाना था। डखौमें बैठकर टीपू लिखता 
पढ़ता था | वहां उसके दीवान मोर सादिक के 
सिवा ग्रार कोई नहों जाने पाता था । टीपू के सोने 
का कमरा बहुत मजबूती से बन्द्‌ रहता था । 
टीपू डरा करता था कि पलँग पर साते समय 
लिड़कियां के रास्ते कोई उसे गाली न मार दे | 
([स लिए वह पक झूले पर साता था | यह झूलछा 
ज़ट्बीरों के ढारा छत से लटका करता था ग्रार 
लिड़कियां से न देख पड़ता था। इस झूले पर एक 
नट्ठी तलबार चोर दे। भरे हुए तमज्चे हमेशा रक्‍्खे 
एते थे। इस खाने के कमरे में एक प्रै।र दरवाजा 


किले के बाहर टीपू का द्रियाय-दैलत नाम 
का एक महरू है। यह एंक बाग के बीच में है। 
गरमी के दिनें में टीपू साहब यहाँ तशरीफ़ रखते 
पे। यह बहुत सुन्दर इमारत है। इसमें रढू का 
काम बहुत ही मनेहर है। १७८० ईसची में हैदर 
टी ने भडूरेजों की एक बहुत बड़ी सेना के परास्त 

था। यह छड़ाई कांजीवरम के पास हुई 
थी। पंगरेजो सेना के न्ञायक कर्नल बेली थे। इस 
डाई मे हैद्र की जे जीत हुई थी उसका चित्र 
|] महर की पश्चिमी दौबार पर चित्रित था। 


पत्तन पंगरेजों के हाथ ग्राया तब कर्नल बेलेजुली 
ने फिर इसे नया करबाया । वे कुछ दिन तक इस 
महल में रहे भी थे । एक बार यह चित्रावली सफ़ेदी 
करते समय थे गई थी | परन्तु जब लार्ड डल- 
है।खो माइसे।र गये तब उन्होंने फिर से इसे रैगाया । 

कुछ दूर पर छालबाग नाम का एक बागीचा 
है। उसमे हद र और टीपू की कबरें हैं। इस मक- 
बरे के किवाड़े हाथी दाँत से खच्चित हैं। उन्हें 
छाई्ड डलहैसी ने दिया था। इसकी सफाई पार 
देख भाल गबर्नमेण्ट के ख़र्च से हेतती है। टीपू की 
कबर पर एक छेख पद्य में है। उसमें उसकी सत्यु की 
तिथि बगैरद लिखी हैं। इसी लाल बाग में कर्नल बेली 
का भी एक छोटा सा सादा स्मारक चिन्ह है । टोपू 
को कैद में, १७८२ इंसबी में, वहाँ उनको रूत्यु हुई। 





7 अशषव_ 2 
यदि किसीके औरकूपचन' का ग्रवसर 
सका रहू उतर गया था। इस छिए जब भ्रीरज्भ-- हाथ लगे ते उसके काचेरी का प्रपात ग्रबश्य 


ठझक्छा5: 


सरस्वतों 








देखना चाहिए। भरोरज्रूपत्तन से ३३ मौल पर मदूर 
नाम का स्टेदन है। वहां से कावेरी का प्रपात 
केई २५ मील है । वहां गाड़ो पर जाना हेता है; 
रेल नहीं है। 

कावेरी में कई टापू हैं । औरजूपत्तन भो टापू 
है। एक टापू ग्रौर है; उसका नाम है शिवसमद्रम्‌। 
इसरो शिवसमुद्रम्‌ के पास काबेरो का प्रपात हैं। 
माइसेर राज्य में कावेरी को चैड़ाई सिफ़ ३०० 
से ४०० गज तक है | परन्तु जहां काबनी नामक 
जदी उसमें भरा मिलतो है वहां से उसको ब्लैड़ाई 
बहुत ग्रधिक हे। जाती है; ग्रैर, साथद्दो, उसका 
बैग भी बहुत बढ़ जाता है । शिवसमुद्रम्‌ के पास 
काबेरी बहुत हो चिकराल रूप धारण करती है। 
बहां, बाढ़ के समय, प्रति सेकण्ड २,३९,००० घन 
कुट पानो उससे गिरता है| जहां हेकर यह बहती 


है बहां की भूमि विशेष करके पथरीलो है| कहाँ 


कहाँ पर ते बीच में बड़ो बड़ो चटानें झा गई हैं । 
इस लिए इसके वेग, इसके नाद पैर इसके प्रवाह 
ने ग्रौर भी भयडुर रूप घारण किया है । 
शिवसमुद्रम्‌ नामक टापू तीन मील रूम्बा और 
३ मोल चैड़ा है। उसके एक तरफ़ काबेरी को 
एक और दूसरी तरफ़ दूसरी धारा है। जहां से 
उसको दे धारायें देती हैं वहां से लेकर उनके 
सक्लम को जगद् तक का ग्रन्तर ३०० फुट है। जहां 
ये दे घारायें प्रथक्‌ हुई हैं वहां से कुछ दूर पर 
अपात है। एक प्रपात पश्चिमी धारा का है, दूसरा 
दक्षिणो धारा का। भ्रपात को जगह पबेत को 
डाँचाई २०० फुट है। इसरो उंचाई से कावेरी की 
धाराये धड़ाधड़ नीचे गिरती हैं। वर्षा ऋतु में 
इस नदो की धारायें $ मील चैड़ी हे। जाती हैं । 
डस समय पानी को इतनी इतनी चैड़ो दे। घाराय 
२०० फुट ऊंचे से प्रल्यकाल का सा गर्जन करते 
हुए नोचे झाती हैं। जहां पर दक्षिणो धारा गिरती 
है वहां घाड़े को न|छ के आकार का एक पाताल- 


: गांमो खड्ट है। उसके भीतर बह धारा हाहाकार 


_ करती हुई प्रवेश कर जाती है। वहां से वह निक- 


लती है गैर एक बहुत तज्ूः पहाड़ी रास्ते हर 
कोई ३० फुट की उचाई से डुबारा एक रूइू 
गिरती है। कुछ दूर में दाने घारायें फिर मर 
पक एक रूप हे।कर बड़े वेग से पूर्व को 
ओर जातो हैं । 

+ गरमी के मैसम में कावेरी के छोटे छोटे कई 
१४ प्रपात है। जाते हैं। इस लिए उस समय उनकी 
शोभा क्षोण हे। जाती है। उनको विशालता पैर 
भयहूरता वर्षा ऋतु ही में देखने लायक हे।ती है। 
अतणएव जे छेग इन श्रपातां के। देखने जाते हैं दे 
बहुधा वर्षा ऋतु ही में जाते हैं। 


एक अत्तोकिक घटना। 


यह डख समय की घटना, है जब फ्रांस में 
चिद्रोह फैला हुआ्ला था; ग्रै।र खारे देश 
में भोषण केल्याहछ मचा था। हर रोज प्राल- 
खेद्दारक यन्त्र" (५७४||०४४७९) प्राण लेने के। तयाए 
रहता था । प्रति दिन ग्ननेक मनुष्य, खि्रयां प्रैर 
बच्चे इस रे।माश्वकारी यन्त्र पर अपन प्राण समएंब 
करते थे | उसी समय ढुर्भाग्यवश जर्मनो-देश का 
रहनेवाछा गाट फ्राइड चेल्फूर्गांग (0०07० 
१४०४४०८१९) नामक पक मलुष्य पेरिस के गया। 
बह जमेनी के गाटिज्जुन (9०७४0७०५) नामक नगए 
में विद्याध्ययन करता था । उसका चित्त वेदान्त 
की ओर बहुत अधिक झुका था । वह इस शास के 
अध्ययन में खबदा निमझ रहा करता था। पढ़ते 
पढ़ते उसके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन हे। गया। 
डसने पाठशाला छोड़ दी पैर एकान्त में कालातिः 
पात करने छगा। किसोके पास बैठना या 
बातचीत करना उसने बिलकुछ ही त्याग दिया 
सांसारिक विषयें से उसे घ्र॒गा हे। गई। भपते देश 


में उसे नेक विष्नहै।ने छगे। इसलिए फ़ांस जाक- 


बह एक मार का बष्म हे, निशके बाप कांव ५ * 
सर्प विफ्रोहियों खैरए शफ़राजियों के बराफ़ लिये खाल 
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प्रकार अपने सक्कूल्य के दृढ़ करके वह 
के लिए रवाना हुआ । जब वह पेरिस में 
पहुँचा तब वहां भयडुर विद्रोह मचा हुआ था । 
धद्रोह की ज्याछां डसे भसह्म हे गई; इस 
नगर छोड़ कर बाहर एक विद्यालय में वह 
लगा। वहां पर बह एक कमरे के किवाड़े 
करके भीतर पड़ा रहता था ग्रौर बहुत मने- 
“पूरक शाखर का परिशीलन करता था। पर, 
कभी वह पेरिस के प्रधान पुस्तकालय में 
के लिए जाता था। तभी बह उस 
लय के बाहर निकलता था। 

एक दिन, बैल्फुर्गाँग, भझारामकुरसो पर लेटा 
एक किताब देख रहा था कि उसे अकस्मात्‌ 
महा-रूपबतौ नवीन-नल्लिनी के खमान केम- 
कामिनी का स्मरण झाया। उसोके ध्यान में 
मप्न हे! गया ग्रौर किताब हाथ से गिर पड़ी । 
में भगवान भास्कर भी पश्चिम-दिग्बधू का 
चुम्बन करके लोप हे! गये । जगत्‌ अन्घकार 
प्राच्छादित हे! गया । बेल्फ॒गाँग के भी निद्रा 
धीरे धोरे अपने गेंद में लिया । स्वप्त में बह 
फिर डसके मनेमन्दिर में ग्रा उपस्थित 
। सारी रात उस मेहिनों ने झनेक प्रकार के 
-कला-कुतू हलों से उस वेदान्त-श,ख्त्री के 
'लसिद्धान्तों के शिथ्ििक किया | बह भों उस 
'वष्यलता को आराधना मैं रात भर लगा रहा। 
“भात हुग्ना। मरीचिमाली ने अपनो मरी चिमाला से 
के विभूषित किया। अन्घ॒कार के भर्द्धचन्द 
। बे।ल्फगाँग की निद्रा भज्ू हुई । बह धीरे 
उठा चार प्रात/क्रियाओं से निश्चिन्त देकर 
के प्रसिद्ध पुस्तकालय की ओर चला। 
८5 इसे रात की घटना स्मरण झाती रही; 
आोंही बह पुस्तकालूय में पहुँचा ग्रैर उसने 
उठाई त्योंहो बह उसे भूल गया। उस दिन, 
“क उसने पुस्तकावलाकन किया | कुछ रात 





< .>+_ की 
जीतने पर वह अपने रहने को जगह, ग्र्थात्‌ उस _ 
विद्यालय, का छैटा । धर 

बह कुछ हो दूर गया होगा कि आकाश सहसा 
मेघाच्छक्ष हे गया। सूचीमेद्‌ भन्धकार ने सारे 
खंखार के ग्रास कर लिया । क्षणदा क्षण क्षण में 
अपनी प्रभा दिखला कर पशथिकों के पथप्रद््शन 
करने लगी | मूसलछघार वृष्टि हाने लगो । ऐसे 
डुश्खमय में बेल्फरगाँग धीरे धीरे चलता हुप्रा उस 
प्राणनाशक यन्त्र (१07]०॥7८) के पाल पहुंचा। 
बह राह में पडता था। चारों तरफ सन्नाटा था। 
बारिधारा के हाहाकार के सिया प्रौर कोई शब्द 
नहीं खुनाई देता था। इतने में बिज्चुली बड़ी तीवता 
से चमकी गैर साथ ही मेघें ने प्रलय-काल का 
खा घार नाद किया। बेल्फर्गाँग मिफक उठा 
और बहाँ रुक गया । थाड़ों देर मे वह फिर चलने 
लगा। फिर भी बिज्ञुली ने ग्रपनी छटा दिखलाई। 
इस ब/र बिजली के प्रकाश में उसने देखा कि उस 
यन्त्र के पास एक ख््री झकेलो बैठी हुई है। उसे 
देखकर बेल्फर्गांग चकित हुआ कि ऐसी आफत 
में बह चहां पर कैसे ग्राई। बहुत साहस करके वह 
डस नारी के निकट गया। 

ज्यों ही बह उसके पास पहुंचा त्यों ही फिर 
बिज्ञुली चमकी । उसके प्रकाश में वेल्फर्गाँग ने 
देखा कि बह बही युवती थी जिसका दर्शन उसे 
स्वप्त में हुआ था । यह जान कर उसे परमाश्चंथ 
हुआ । उसके तग्मुज्छुब की सोमा न रही । उसने 
डख स्त्री से पूंछा-“ दे इन्दुबदनी ! इस ग्रँघेरी 
रात में तू यहां क्या कर रही है ! इतने जोर से 
पानी गिर रहा है। सारा संसार घार भन्धकार में 
लिपटा हुआ पड़ा है। सब छेग भपने अपने घरों 
में दरवाजा बन्द्‌ किये हुए बैठे हैं। ऐसे भयानक 
स्थान में, ऐसे बुरे समय में, तू ग्रकेलो बैठी हुई 
क्या कर रही है? क्‍या तेरे घर द्वार नहों है १ 
क्या तेरा केाई नहों है ? अगर” तू अपने किसो 
इष्ट मित्र के यहां चलगा चाहै ते मैं बहां तुझे 
पहुंचा दू । 








... स्त्री ने कहा-“हे पथिक ! मेरा काई मित्र 
नहीं है। मैं इस समय ग्रपने घर पर ही हूं । मेरा 
घर अब मरघट है ”। 

यह खुनकर वेल्फगाँग के रे।माश् दे ग्राया। 
डखने कद्दा-“ प्रगर तेरा केई नहों है ग्रैर तू कहां 
नहां जाना चाहती ते। मैं तुझे हंपूर्थक ग्राश्रय देने 
का तैयार हूं। जे तुझे सड्रोच न हे ते तू मेरे 
साथ चल” । 
| ख्रीने कहा--“ मुझे कोई सड्भोच नहीं; मैं 
तुम्हारे साथ चलती हूं” | इतना कहकर बह उठी 
आर वेल्फगाँग के पौछे हे लो । 

ओड़ी देर में बांदुछ हट गये। पानी बरसना 

6 बन्द हुआ | झाकाश निम्मेल हे गया | तारकाप्ों 
ने ख़ब ओर से चन्द्रमा के। घेर लिया। बह भी उन 
सब का मुखावछाकन करके खिल डठा | बेब्फ- 
आँग अपने रहने को जगह कैट ग्राया। द्वारपाल 
ने दरवाज़ा खेला । उस रमणो के देखकर उसे 
तप्मुज्जुब दुआ । मगर वह कुछ बेला नहीं । 

बेल्फर्गाँग डसे अपने कमरे में बड़े ग्रादर के 
ख्ाथ ले गया। रात बहुत बीती थी। वह खो ग्रत्यन्त 
अ्म्रित थी । इस लिए बे खाये पिये उसने सेने की 
इच्छा जाहिर को | बेल्फगाँग ने उसे अपना पलजूः 
दे दिया प्रौर आप केच पर&जा लेटा । 





बह पड़ा पड़ा झनेक प्रकार की बातें मन ही 
मन सोचने लगा ग्रार उस चन्द्वाननों के प्रेमपाश 
में इतना बद्ध हे! गया कि डसका सारा विवेक 
जाता रहा। बह धीरे से उठा गैर उस कामिनी 
के कण्ठ के पास पहुंचा | उसे उसने घीरे से जगाया 
और जगाने के ग्रपराध के क्षमा करने की लाख 
ल्लाखप्रार्थना करके उस पर अपना प्रेम प्रगट किया। 
'डसने उससे अपने स्वप्त को सारी कथा कह सुनाई। 
आ्राख़िर के उसने साफ़ साफ़ डससे प्रणय मिक्षा 
_आाँगी। 
.._ इसपर उस- रमणो ने कहा--“ ठोक है; मेरी 
: भी दशा कुछ कुछ तुम्दारी हो सो है। ग्रतएव 





_कहा--/“ इस ख्री के ते कल प्राणद्स्ड ल्‍ 





















चुका । तब उन दोनों ने गाढ़ालिंगन पूर्वक, 
जुदा दे। दृदयां के, सचमुच हो पक कर दिया। 

प्रातःकाल बाल-सूर्य की ग्ररुण किरणों ने धीरे 
घोरे वे।ल्फगाँग का जगाया। वह प्रातः 
काय्योंसे निश्चिन्त होकर एक अच्छा सा मकान इंने 
के लिए शहर को ओर चला। मकान का प्रवन्‍्व 
के प्रसन्न मुख वह इस इरादे से विद्यालय को है? 
कि प्रपनी प्रणयनी के लेकर वह उस मकान 
डसतरों दिन उठ जायै। थरन्तु ईश्वर की लौला बुड 
समभ में नहीं ग्र ती। जे बाल्फगांग कुछ घण्टे 
पहले नन्दनवन में विहार कर हा था, उसो एर' 
अकस्मात्‌ चज़पात सा हुआ ! जिस रुगाक्षोई| 
शशिप्रभ ग्रानन के देख कर उसका कुमुद हद 
निःसीम आनन्द से विकसित हे। उठा था, उसो| 
के उसने अ्रनन्त-निद्रा में निमझ पाया ! 

बेलल्फर्गांग डसके पास बैठा | उसे प्रणयपूरषक| 
स्पश किया। ग्रनेक मधुर वाक्यों से उसे उठाने 
का यत्ञ किया | परन्तु क्या कोई झनन्‍्त-निद्र है 
निमम हे कर भी उठा करता है ! उसे प्राणदोत 
ज्ञानकर बेल्फगाँग करुणा करके रोने छगा। 
के झातंनाद पैर बिलाप-वाकयों के खुन कर १३7 
से आदमी वहां इकट्ठे हा गयें। कुछ देर में पुर 
भऔो आई । 


एक कांस्टविल उस पलज्ज के बहुत निकट 
आया जिस पर उस कामिनी का निःचेष्ट शो 
पड़ा था। उसे उसने बड़े गौर से देखा पैर 
श्रगट करते हुए बह वहां से सहसा हट गया। 
देख कर बेल्फगांग ने उस कॉस्टबिल से 
इस चेष्टा का कारण पूछा । उसने कपते 








लिए वह एक पांगलखाने 
बह शीघ्र ही अपनी भ्रियतमा के पास जा पहुँचा | * 
पृथ्वोपाल सिंह । 


पेट की आत्म-कहानी | 


शा नामो टापू के बीचाँबीच मेरी बस्तों 
है। ग्राख पास प्रौर भी कई बस्तियां 


ते हैं । जब तक्त आप हमारे परकेटे के भेदकर 
हमारा भेद न देखल्लें तब तक मैं अपना पूर्ण 
वृत्तात्त नहीं समका सकता । तो भी ग्राज़ झ्राप 


के दे। चार बातें कहनी हैं । हमारे यहां ऋतु सदा 
मनेभाविनी बसी रहती है। स्दोँ तो कमो पड़ती 
है नहीं; भैरर न खुश्की ग्रातो है। मेरे एक गाँव 


“आमाशय ' से नीचे एक ग्रार पहाड़ो है जिस 
को अजूरेज छाग '' पेंकियास ” कहते हैं।“ पित्त 
गड्जा को भांति इससे भो एक भरना ग्राता है । 
कं “रक्त ”-ताथ को भी इसी कप 
है, बभैर “ हृदय "-पुरः ५ 322: क8+ 
इस गाँव में रात दिन भूचाल सा हुआ करता है; 
एक घड़ो भो शान्ति नहीं देखो जाती। | 
राहता है। मैं “अरमाशय ” गाँव को बात कर 
था। इस टापू भर केा भांजन ३९४००. | 


* ठाकुर “पाचन सिंद की जमीदारी में दाता 


का बड़ा कारखाना “ब्रामशय” में है। संसार भर के 
बड़े बड़े विद्वानों ने यह चेष्टा को कि इस टापू 
रसद्‌ पडुंचाने का केई ग्रै।र भो उपाय हे; परन्तु 
इस घड़ी तक “ग्रामाशय” के बिना ग्रैर कोई 
डपाय किसोकेा नहीं सूका है। न जाने, कहां 
कहां से माल इकट्ठा देकर इस टापू के पास छाया 
जाता है भार “ मुख ”-पुरी में ग्राकर उतरता है 
यहां चक्कियां ( दांत ) छगी हुई हैं; वे उस माल _ 
के पुक प्रकार के जल से भिगे। मिरज 
हैं। माल को जांच के लिये यहां एक परीक्षक है _ 
जिसका नाम हमने “रखना "-शाह खुना है गा वा 
माल के खूब चल कर तब ग्यागे का रवाने 

है। फिर वह एक नहर द्वारा “ग्रामाशय "में पः 

है। यहां पर माल को फिर जाँच द्वाती है। 


॥ 








पकाया जाता है। ठाकुर “पाचन "सिंह जी को मुख्य 
आज्ञा ते यह है कि उन्होंने “मुख” पुरी में जे। चक्ियां 
लगाई हैं बे पहले माछ कद महौन करें प्रैर 
खारो भरने ( थूक की ना' ) के जल से उसे 
पनीला बनाकर तब “ग्रामाशय” को भेजें । परन्तु 
बहां कभो कभों ऐसी जल्दी को जाती है कि जैसे 
का तैसा झाल इनके सिर पटका जाता है। डख 
दशा में इन छेागें के। बड़ा कष्ट दाता है। गाँव 
भर में खलबली पड़ जाती है ग्रौर कुछ देर सब 
डर कर बैठ जाते हैं। ग्रनन्‍्तर बड़े परिश्रम से वे डसे 
पाचन योग्य बनाते हैं; परन्तु फिर कई दिन तक 
काम करने येग्य नहों रहते । क्योंकि इन छेगें 
का तेजाब (गैस्ट्रिक जूस ) तभो गुण करता है जब 
पहले चक्को (दाँत ) अपना पूरा काम कर । “ग्ामा- 
डाय” से माल तैयार द्वेकर एक चककरदार नाली 
(छोटी आँता ) में छेड़ दिया जाता है। डसमें 
#“पिक्त ”गड्ा तथा पंक्रियास के भरने का जल 
( पेंक्रियाटिक जूस ) मिककर उस माल के टापू 
के भेजन-येग्य बना देते हैं । ज्योंहों नाली में माल 
पहुंचता है, टापू भर के नियासी अपने अपने हिस्से 
के लिये दरकारे भेज देते हैं, जे स्वामी की रुचि 
के ग्रजुसार भाजन छे जाते हैं। नाछो के नोचे 
क्रेबलछ बहो अंश ( मल ) रह जाता है ज़े किसीके 
काम का नहों। वह प्रतिदिन बाहर फंक दिया 
ज्ञाता है । महेन्दुछाछ गगे। 


् 





हुएन-संग । 
रे [२] 
| पर प्रकाशित से आगे 
५ नह घटना के उपरान्त हुपन-संग अपने 
8 पण्डे के साथ ग्ागे बढ़ा । वह दे। ऊँची 
_ अट्टनों के बीच में से हे।कर वेग के खाथ बहते 
हुए एक भरने के पास झाया। यहाँ पर एक ओर 
चट्टान में उसके एक दर दिखाई पड़ा जे! तुरन्त 





खुछ गया । इसके भीतर घेर अन्घ॒कार था। 
हुएन-सेग ने इसमें निर्भयतापूर्वक प्रवेश 
और बह पूर्व की ओर बढ़ा; फिर पचास कदम 
पीछे हट कर उसने अपनी ग्ाराधना आरम्प क्री 
डसने सै दण्ड प्रणाम किये; परन्तु कुछ 

न पड़ा। इस पर वह व्यतीत दुष्कम्मा के 
अपने के। बहुत घिक्कारने ग्रार करुणा के साथ 
रेने छगा। बहुत प्रार्थना ग्रैर विनय के उपरात| 
डख्के दीवार पर एक 'धघु श्ला प्रकारा दिखला 
पड़ा, जा थाड़ी ही देर के बाद फिर लोप हे। गया। 
हर्ष भैर प्रेम से गदगद हेकर बह फिर प्रार्थत| 
करने छगा | पुनः उसके प्रकाश को एक ज्योति| 
दिखलाई पड़ो जे विद्युत्‌ कौ नाई प्रगट दाकर 
फिर अन्तर्धान हे गईं। श्रामण ने भ्रवकी वेर| 
उत्साहित हेकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं 
भगवान बुद्ध की स्पष्ट छाय” का वन ॥| 
पाऊँ गा तब तक इस स्थान के कद्पि परित्याग| 
न करूँगा । दे। सै। बार जप के समाप्त होते 
हो बह गुफा सहसखा प्रकाश से जगमगा उठी 
ब्रैर भगवान तथागत की एक स्वच्छ इबेतवरण| 
छाया दौवार पर इस तरद दिखाई पढ़ी जैसे 
मेघें के यकायक हट जाने से प्रभाकर का दीहि' 
मान, सण्डल निकल ग्राता है। उसके मुख से 
एक अछैकिक तेज छिटक रहा था। हुएन-संग 
आश्चर्य-चकित हे। गया प्रौर स्तब्थ नेत्रों से 
डी ओर देखने लगा | जब सन्‍्यासी का ध्याव| 
भक्कू हुआ तब उसने छः झ्राद्मियों के 

के भीतर बुलाया चर अप्नि प्रज्वलित करके १४ 
देने को गाज दी । किन्तु अ्प्निका प्रकाश हेते 
ही जब बह छाया छोप दाने लगो तब ग्ाग बुक 
दी गई। पाँच आदमियों के ते बुद्ध की किक 
का दर्शन हुआ, पर छठवें के। नहीं | वह व्‌ द" 
ज्े। दुएन-संग के साथ झाया था, यद सब 
देखकर बेलछा, “ स्वामो ! बिना धर्सम घर 

की दृढ़ता के झापके। यद्‌ लोला कदापि न 
पड़ती ” । 24४ 






















ता पेंशाबर की बात हुई पै।ल्ुश नामक 
के निकट हमारा यात्री एक ऊंचे पहाड़ पर 
। बहां एक नीले दिलाखण्ड में भोमा देवो 
दुर्गा ) की मूत्ति खुदी थी । दूर दूर से लोग यहां 
।न के लिए ग्राते थे। पर्बत के नीचे एक महेश्वर 
अन्दिर था| यहां से फिर बह सलातूर गया 
प्रसिद्ध वैयाकर ण पाशिनि की जन्मभूमि थी । 
नगरहार और गान्धार देनें देश उस समय 
पिश (हिन्दूकुश के पास) के राजा के ग्राधीन थे। 
इन खाने के देखता भालता, सिन्धु नदी के 
करता हुआ हमारा यात्री काइमीर की झोर 
बढ़ा | वह लिखता हैं, कि--“ मांगे पथरीले पग्रौर 
पर्वत और घाएईटियाँ अंधेरी ग्रैर खुन- 
सान हैं। कभी हम छोगें के रस्सी ग्रर कभी 
टेहे को जब्जीर पकड़ कर दरों के पार करना 
॥ है” | काइमीर राज्य के घन्तर्गत तक्षशिल्ला 
सिंहपुर में बह पहुँचा। सिंहपुर में उसे इवेता- 
बेर भर दिगम्वर जैन दिखाई पड़े | काइमीर के 
वन्ध में हमारा यात्री कनिष्क राजा का भी नाम 


[वा । जिस रास्ते हुएन-संग जाता, लेग डसको 
घोर उँगली उठाते ग्रौर कहते--“ यह मलुष्य 
हमारे पूर्व तृपति ( कनिष्क ) के देश का निवासी 
। चोनी लेग इस देश में शफ़॒तात्दू ग्रैर नाश- 
(तो छाये थे। इससे उस समय छाग “ दफुतात्यू 
चीनानि ब्रार नाशपाती के चीन-राजपुत्र 
[िहते थे। 
|. शइ्मोर से शतद्ु और शूरसेन (मथुरा) राज्य 
दैता हुआ यह बिदेशी थानेश्बर राय; जिसको 
गी कुरक्षेत्र के निकट थों। इस भूमि के 
में चह महाभारत को छड़ाई का ज़िक्र 
है पार लिखता है, “ यहां भयडूर संग्राम 
था रु तब से झ्राज तक यह मैदान येद्धाओ्ं 
इषडेयों से ढका पड़ा है ”। 
कि में झाकर हमारे याज्री ने गल्भू का दर्शन 






| “भारतवर्ष के छोग इसे गड्लाद्वार कहते «की.दृष्टि रखताथा। 


हैं। यहां हज़ारों ग्रादमी सदैब दूर दूर से ग्राकर 


ख्नान करने के लिए एकत्रित रहते हैं!” यह 


डखका कथन है।.. 

ब्रह्मपुर ( गढ़वाल प्रौर कमाऊं ) हे कर वह 
भारतवर्ष की विख्यात राजधानी कांन्यकुल् में 
आया । यहां का राजा उस समय महा अतापी 
हितीय शिलादित्य था। यह वही शिल्ादित्य है 
जा रल्लावली का रचोयेता हर्षवर्धन वा भ्रीहर्ष के 
नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर भारतवर्ष के सब राजा 
इसके ग्राधीन थे । इसको प्रवृत्ति बैद्धघम्मे की 
ओर थी | इसने पशुझों के वध का निबेध किया; 
जगह जगह स्तूप बनवाये, ग्रार ग्रैषघालय स्थापित 
किये | हर पाँच बरस बड़े समारेह के साथ वह 
एक उत्सव करता था जिसमें देश देश के राजा 
और देश देश के विद्वान प्रौर गुणों बुलाये जाते 
थे। जिन दिनें इस उत्सव की तय्यारी हे रही थी 
हमारा यात्री उस समय कामरुप के ब्राह्मण राजा 


कुमार-भास्कर वर्म्मा के साथ प्रसिद्ध विद्यापीठ - 


नालन्‍्द में ठहरा था। शिला दित्य ने कुमार के पास 
यह ग्राशापत्र भेजा--“ मैं चाहता है कि प्राप तुरन्त 
डस विल्क्षण श्रामण के साथ, जिसे ग्राप ने नालन्द्‌ 
के मठ में टिकाया है; आइए ”। गञाज्ञा पाते ही 
हुएन-संग शिला वित्य के यहां छाया गया। शिला- 
दिल्य ने यात्री से उसको देश-सम्बन्धी बहुत सी 
बातें पूछीं गैर उनका उत्तर पाकर यह बहुत 
असन्न हुआ । 

हुएन-संग भो इस बड़े उत्सब में सम्मिलित 
हुआ | इसमे बुद्धदेव की प्रतिमा के स्वयं शिला- 
दित्य महाराज अपने कन्धे पर लेके निकले | २१ 
दिन तक ब्राह्मणों ग्रेर आ्रामणों के समानरूप से 
भेज दिया गया । बौद्धों भार वैदिकां में मिजरभाव 
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से शाखार्थ हुआ। महाराज ने से।ना, चाँदो, मेती _ 


आदि छुटाया। इस वर्णन से जाना जाता है कि 
७वीं शताब्दी में हिन्दू ग्रौर बैद्ध परस्पर पे मात्र. 
से रदते थे । राजा देने घर्में। प्र समान 














अयेध्या, हयमुख इत्यादि नगर होता हुभा 
हमारा यात्री प्रयाग पहुंचा । वहां उसे बैद्धमत का 
कुछ भी झादर न देख पड़ा | हुएन-संग उस अक्षय- 
बट का उल्लेख करता है जिसका दर्शन ग्राज भी 
लाखों यात्री प्रयाग में जाकर करते हैं। ग्रांगे चल- 
कर वह लिखता है--“ देने नदियों के सड्रम पर, 
नित्य, सैकड़ों छेग नहाते ग्रौर प्राणत्याग करते 
हैं। इस देश के लोग समभते हैं कि जे स्वर्ग में 
जाता चाहे वह ( यहां ग्रा कर ) एक च|।वल खाकर 
जत करे ग्रौर फिर अपने के जल में डुबे। दे” । 
नदी के बोच में एक ऊंचा चबूतरा बना था, जिस 
पर खड़े दो कर लोग ड्ूबते सूर्य की झोर, जब 
तक बह भस्त न होता, ताकते थे । 
कैशासम्बी, आबस्ती, कपिलबस्तु ( बुद्ध का 
_अन्मस्थान ) ग्रार कुशीनगर ( यहाँ पर बुद्ध का 
निर्वाण हुऋ। था ) होता दुग्मा वद पे।-लो-ना-ई 
अर्थात्‌ बनारस में आया । यहां के सूगाराम ग्रौर 
स्तूपां का उसने बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है। 


उत्तरी भारतवर्ष के प्रधान प्रधान नगरों में 
घूमता घामता बह बैद्धों के केन्द-स्थान मगध देधा 
में झा पहुँचा ॥ यहां पर वह पांच बर्ष रहा | यहाँ 
पर उसकेा झपने ग्रभिकषित कार्य के पूरा करने 
का सस्य मिला; यहाँ पर ग्राकर उसके परेप- 
कार साधन का मार्ग खुल हुआ्रा | नालन्द के मठ 
में रहकर उसने उस समय के विख्यात ग्राचाय्यों 
से संस्कृत के मूलप्रन्धां के पढ़ा। बहुत से सेस्क्रत 
अम्धों का, जिनका नाम तक उसके देशबासियां 
ने नहीं खुना था, उसने संग्रह किया। यहां उसकी 
खब शंंकाये दूर हुईं; उसके चित्त के शान्ति 
मिली । 

... यहां से चलकर यह हिरण्य-प॑त ( मुँगेर ), 
. अम्पा ( कु की प्राचीन राजधानी ), पु ड़, सम- 
. शतः ताम्नलिप्लि, कणों खुबणे ग्रौर उड़ ( उड़ीसा ) 
'ता हुआ दक्षिण कौ ओर बढ़ा। कान्योघ, कलिडू, 






_ धनकटक, चाल, द्रविड़ (काओपुर) घादि दक्षिण 


के राज्यों से हेकर वह मछाबार के किनारे बा 
पहुँचा । वहां से भारतवर्ष को पूरी परिक्रमा करते 
हुए बह फिर उत्तर को ओर चला । मार में उस 
ने कांकन और महाराष्ट्र देश का देखा । महाराष्ट्ल्‍ 
देश के निवासियें के विषय में बह छिखता है-- 
“अपने उपकारी के वे कृतक्ष हैं, पर अपने शव 
के लिए दुर्दमनोय । यदि वे तिरस्कृत किये जाते 
हैं ते बदला लेने के लिए अपने प्राण तक के कु 
नहीं खमकते । उनका राजा जाति का क्षत्रिय है; 
डखका नाम पुलकेशी है। इस समय शिलादिय 
ने पूर्व से पश्चिम तक को सब जातिओं के विजब 
किया है; पर केवल इस देश के छागे हो ने उसको 
आधोनता नहीं स्वोकार्‌ को है” । इसो पुलकेशो 
के बंशधर ने हज़ार वर्ष बाद भी दिल्लीपति प्रैरकू- 
ज़ेब के नाकादम कर डाला । 

मालवा, गुजरात, सिन्घ ग्रादि देशों में घूमबाम 
कर हमारा यात्री फिर उत्तरी हिन्दुस्तान में ग्राया, 
चैर मगध देश के छैटटकर अपने पुराने मित्रों के 
साथ कुछ दिन तक रहा। 

इस देश की सातबों शाताब्दो की रीति रबाज 
के विषय में भी इस यात्रो ने बहुत कुछ छिखा है। 
जन-साधा रण के पहिराबे के विषय में उसने लिखा 
है कि बने ग्रौर सिले हुए वस्मों का यहां व्यवहार 
नहीं था' । “ ख्ियों का पहिराबा ज़मीन तक 
छटकता है। बे ग्रपने कन्धों के भलीभाँति ग्रावृत 
रुखतो हैं। वे सिर पर एक छोटा सा केश-गुछठ 
रखती हैं ग्रैर बाको बाल विखराये रहती हैं। पुरुष 
अपने सिर पर फूकें की माला पार रज्नों से ग॒धी 
हुईं टेपियां पहनते हैं। ” 

बआाह्मण ग्रौर क्षत्रिय अपना बख््र बहुत स्वछ 
रखते थे। भाजन के पहले सब छेग झनान वा घर 
अक्षालन करते थे। काठ वा पत्थर के बर्तन दर 
हार के उपरा त फेक दिये जाते थे। माजनेपरात 
छोग खरिका करते, ग्रार हाथ मुँह थेते थे। 
या न करे 
_ | रकयन कर केस “लेन जाप्तवाकिशे का पहिएा 
जीर्षण लेख देखिष--सरस्वती भाग ६, रुत्या (९! 





बहुत बरसों के उपरान्त इस यात्री ने अपनों 
को खुध ली । वह फिर पंज्ञाब, काबुलि- 
बलूख़ है।ता हुआ झआाक्लस नदो के किनारे 
(हुँचा | काशग़र , यारकन्द, मैर खुतन आदि 
अध्य एशिया के मुख्य मुख्य नगरों में कुछ काल रह 
कर घन्त में सोलह वर्ष की रम्बो यात्रा के उप- 
रात, संस्क्रत अन्‍्थों के बेफ़ से लछद॒ा हुआ, वह 
फिर ग्रपनी प्यारी चीन की भूमि में जा पहुँचा । 
शलुष्य के लिए, यदि बह परिश्रम का सहारा ले, 

ते कोई काम कठिन नहों है । 
उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई । चोन- 
बरेश ने उसका स्वागत बड़े उत्साह ग्रौर समाराह 
कै साथ किया । उसका राजधानी में प्रवेश बड़ी 
परमघाम प्रौर तस्यारी से हुआ। सड़कें पर दरियां 
बिछ गई ; फूछेां की वर्षा हानें लगी; पताका फह- 
राने रो । मार्ग के देननों ओर सैनिक पऔरर कार्य्या- 
घिकारो लोग स्वागत के लिए पंक्तिबद्ध खड़े किये 
गये। बौद्ध सन्‍्याखियां का एक दल धीरे धीरे ग्रग- 
बानी के लिए झागे बढ़ा। विमान जे इस धार्मिक 
विज्ञय के उपछक्ष में निकाले गये वे निराले ही ढज़ू 
$ थे। सब से ग्ागे बाले पर ते बुद्ध के शरीर को 
थेड़ी सी राख थी; उसके पोछे गौतम बुद्ध की 
एक स्वणंग्रतिमा; तिसके पीछे एक बैसो हो चन्दन 
को प्रतिमा; फिर महात्मा तथागत की एक अन्य 
मूर्ति; तदुपरान्त पक चाँदी की प्रतिमा; फिर एक 
खरबमृत्ति; तदुपश्चात्‌ शाक्य मुनि की उपदेश देते 
उम्रय की मूर्ति; भैरर इन सबके झन्त में ५२० जिल्दों 
28६५७ धम्मंग्रन्थ थे। निस्सन्‍्देह यह महानुभाव 
ऐसे ही सम्मान के यान्य था। ऐसे धसम्मेबीर स्‍।हसी 
कैष का यदि डचित रीति से आद्र न किया जाता 

ते बार पाप ऐता । 

चीन स्नाट ने इस यात्री का फ़ीनिक्स नामक 
'जमन्दिर में स्वागत किया, ग्रौर उसको बुद्धि, 
स्पा पैर डसके परिश्रम से प्रसन्न हे कर 
>2सक राज्य में एक ऊंचा पद देने को झमिलाषा 
| पर इुएन-संग ने इसे अस्वीकार किया 
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पैर कहा--" राज्य-शाखन का मूल-मन्‍्त्र कनफ्य- 
शियस की शिक्षा है” | उसने झपने जीवन का रोष 
भाग भगवान बुद्ध ही को ग्राज्ञा-पालन में बिताना 
उचित समझा | इस पर चीननरेश ने उसके ग्रपना 
श्रमण बृत्तान्त लिखने का भनुरे:घ किया, ग्रैर एक 
झुन्द्‌र मठ प्रदान किया, जहां एकान्त में अपने 
अवकाश का समय उसने उन ग्रन्थों के अनुवाद 
में लगाय। जिन्हे बह भारतवर्ष से ग्रपने साथ लाया 
था। कहते हैं कि उसका प्रमण-वृत्तान्त * सियू- 
को-ते बहुत शीघ्र प्रकाशित है। गया, पर संस्कृत 
अन्‍्थां के अनुवाद में उसके जोबन का समस्त शेष 
भाग लग गया । बौद्ध सन्‍्यासखियें की सहायता से 
डसने ७४० प्रन्थां का १३५० जिल्‍दों में प्रमुवाद 
किया । 

इसका स्वभाव बडा ही सरल था । इसे अपने _ 
ज्ञान का कुछ भी अभिमान न था। यह सदैव यददी 
कहा करता कि मेरा सब ज्ञान बुद्ध और वेधि- 
सच्चों ही का प्रसाद है। 

ज्ञब उसने ग्रपना झृत्युकाल निकट जाना तब 
डखने अपनो सारो सम्पत्ति द्रिद्रों में बाँट दी भैर 
अपने मित्रों का बुला भेजा जिसमे वे ग्राकर उसके 
अपबिज्र शरीर से विदा ले। उसने उनकी इनकी ओर 
देखकर क्षीण स्वर से कहा, “ मेरो इच्छा है कि जे 
कुछ फल मेरे भ्च्छे कम्मों का दे वह दूखरे छेगें 
को मिल्ठे। मैं फिर उनके साथ भाग्यमानों के लोक 
में जन्म पाऊं। झागामि बुद्ध की सेवा करू जा 
दया प्रौर प्रेम से पूर्ण है। जब जब मेरा पुनर्जन्म 
है। मैं बुद्ध का ग्राक्षाुवरत्तों हे।ऊ' पैर ग्रन्त में सब 
से उच्च भैरर पूे-शान तक पहुँचूं ”। हे 

इुएन-संग ने इस अपवित्र शरीर के ६६७४ ई० 
में छाडा--ठीक उसी समय जब इस्लाम की 





«इक से उसने छावनी यात्रा का लब दश्ख सिखा है| इकका . 
अजुकाद वेसरोपीय भाषाओं में हे। कया है । भाएतवर्ष के इति- 
इक का बहुत कुछ पता इस पुस्तक ये खगता है। यदि दशक 
अलुवाद हिन्दी नें न॒ हुआ ते प६ इणआये लिए बड़े लब्जा को | 
ब्त देणो।... + के: 














करुणा ओर निष्ठुरता । 


राजा रविचर्म्मा कृत । 








३२६ $ 
चष्टा करने छगी | शिकार के। उठाने के लिए, २६ जून तक ३०० गैारे, इन ३००० सिपाहियें' 
डस्री समय, बह धज्॒धारी व्याध वहां पर आ कर नाना साहब को कौज से लड़ते रहे । 
उपस्थित हुआ। परन्तु राजकुमारी के सैन्दर्य, में २५० गारे मारे गये । 
रक्तिमारज्ञित झ्ाकर्णा-नेत्र ग्रैर अपने धन्वा से भो २६ जून के नाना साहब ने गंगरेज़ञों 
अधिक बक्रिमा के धारण करनेबालोी स्रू-छता के इलाहाबाद भेज देने का ग्रभय बचन दिया। 
देख कर बह वहाँ काष्ठवत्‌ खड़ा रह गया। इस को प्रातःकाल स्त्रियां ग्रार बच्चों समेत सब गं 
समय राजकुमारी के भ्न्तःकरण में उस घायल. गज्जा के सती-चै।रा नामक घाट पर पहुँचाये गये। 
पक्षी को झोर जैे। करुणा ग्रैर उस व्याध को ओर जब वे नावां पर सवार हे। चुके तब बिगुल वजा। 
जे। निर्भत्संना-व्यझ्ुक निष्दुरता उत्पन्न हुई वही मह्लाह नावों से कूद पड़े। नाना साहब ने “विजन! 
उत्रकार ने इस चित्र में दिखलाई है। ऐसे विस- बेल दिया । ताप भैर बन्दूक़ें चलने लगों। नाते 
इश भावों का मेल एक हो साथ व्यक्त करना पर जो छप्पर थे जल उठे । उनके साथ जे ढेग| 
राजा रविवर्समा ऐसे अद्भुत चित्रकार दो का घायल पैर बीमार थे वे भी जल गये । जे पुरुष 
काम ै और खियां गड्ढा में कूद पड़ो थॉ उनका 

न बिद्रोहियों ने जछ के भीतर घुस कर तमाम 

कानपुर में १८५७ इंसबी की याद दिलाने- दिया। झब नाना के! कुछ दया झाई॥ पत्थर 
बाछा चैर याद झाने पर"हृदय का दः ५ पसीज उठा + बज़ ने स॒द॒त्व घास किग्न। । ख्तयें| 
एंक कुर्याँ हैं। नोचे उसीका चित्र 59) इस केनमारे जाने का हुक हुआ। १२५ स्त्रियां, जिनमे 
कु्व से सम्बन्ध रखनेवाला इतिहास, संक्षेप से; से कुछ घायल थाँ श्रार कुछ डूबने से बचाई गां 
यह है-- है थों, चीबोगढ़ नामक स्थान में पहुँचाई गई'। 
| खतीचैरा। घाट से एक ताष 
आगे बढ़ गई । उस्र पर जे लेग दे| 
थे ३६ घण्टे तक उसे बहा ले गये। 
जब बे दिबराजपुर के पास पहुँचे 
कचिद्रोहियों ने उनके घेर लिया। 
यह देखकर ११ आदमो उससे 

"पड़े ग्रोर बड़ी बहाडुरो से 
बद्गोहियों के भगा दिया। 

तब तक बह नाव पझ्ागे निकल गई / 

इन १६ में खे सिर्फ़ ४ प्रादमो बचे । 
इनमें खे १ या २ बहते हुए जब 
जन्मस्थान दै।लतपुर के पास पहुँठे 
तब बे गड्ढा से बाहर निकाल 

४ जून १८५७ के ३०४० सिपाहियों ने कान- गये ग्रोर मुरारिमऊ के राजा के यहां पहुँचाये गे! 
पुर में विद्रोह मचाया। थे बागी हे। गये भैरर राजा साहब ने उनको बड़ो ख़ातिरदारी को 
बाजोराब पेश के दत्तक पुत्र शक आराम से उन्हें अंगरेजी पड़ाव में मेज दिया । 
नाना खाहब से; जे बिट्नर में रहते थे,  डनके बहुत सा इलाकृ। मिला । 





































जाब ग्रागे निकल गई थो बह कुछ दूर पर 
कड़ी गई भैर ड्ख पर जे। <० मनुष्य थे वे नाना 
'धाहब के यहां छाये गये । इनमें से जितने पुरुष थे, 
सब, नाना साहब के हुक्न से, गे।लियां का निशाना 
है गये | सी चैर बच्चे बीबोगढ़ भेज दिये गये, 
जहां २५ लियाँ पहले से रक्खी गई था । 


इस दारुण सम्बाद के खुन कर गंगरेज राज 
का खून उबछ उठा | झुलाई के झारम्भ में जनरल 
हैवटाक ने कानपुर पर चढ़।ई को । यह सुन कर 


नाना ने ग्रंगरेज ख्रियों ग्रैर बच्चों का हलाल * 


करने का हुक्‍्न दिया। झुनते हैं, सिपाहियें ने 
गैलियां ते छोड़ो, परन्तु स्री-बध-रूपी घेर पाप 
से बचने के लिए उनका निशाना चूकने लगा। 
यह देख कर नाना ने बूचरे के। बुलबाया। उन्होंने 
'तलबार. ग्रैर बड़े-बड़े छुरों से इस नर-पिशाच को 
ान्ना पालने को मरी और कुछ अधमरों मेमें 
पैर कुछ बच्चे जोते ही पड़े।ख के एक क॒बे में फेक 
दिये गये । इसी कुबबे पर एक इमारत बनाई गई है । 
उसोका यह चित्र है। 

हत्याकारी नाना, तांतिया टोपी प्रौर दूसरे 
विद्रौंहियों के, इस चाण्डाल कर्म्म के लिए जे 
दण्ड मिल।, वह सर्वथा उपयुक्त था । 

इस क॒बे में कोई २०० छाशें भरी गई थाँ। 
कब के ऊपर जे। इमारत है उसके बीच में एक 
मृत्ति है। यह सज्रूमरमर को है। इसके देने हाथ 
एक दूसरे के ऊपर हे।कर छातो पर रक्‍्खे हुए है। 
मूर्ति इस तरह से बनाई गई है माने बह ईश्वर से 
बह कह रहो है कि-- 

“राजी हैं हम उसौमे जिसमें तेरी रजा है” । 
सामने की मेहराब के ऊपर खुदा है-- 


मर +अ्ा बह भारए जग एकगा8 ००४० 0000४ 
#0७॥५७०७. पु श 


कु्वे का जो घेरा 
खराब 39230 शक बनी है। 
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* सुखदेव मिश्र । 
कूंष्का के लिए प्रतिभा की ग्रावश्यकता 
हेतती है। बिना प्रतिभा के कोई कचि 
नहीं हे। सकता प्रतिभावान पुरुष यदि कवि न 
भी हुआ्रा ते भी विशेष बुद्धिमान प्रौर विचक्षण 
'अबद्य हे।ता है। प्रतिभाशाली पुरुषों के उत्पन्न 
करने को बैसवारे में ग्रधिक शक्ति जान पड़ती 
है। इस प्रान्त कै. मर कवियों के उत्पन्न करने में 
खूब उबंरा है | 'अल्मग्राम का नाम दैलतपुर 
है। यहरायबरेलो के जिले में, सदर स्टेशन से 
३९ मील दूर, गड्ढा के किनारे है। यह वैसवारे के 
अन्तर्गत है। इसमें भी दे। प्रसिद्ध कवि हे गये हैं। 
उनमें से, यहां पर, ग्राज हम पक के विषय में कुछ 
लिखते हैं । 
बैसवारा ग्रवर्ध का एक छोटा सा हिस्सा है। 
तुलसीदास ने प्रायः इस प्रान्त को बेली में रामा- 
यण लिखा है । अ्रवध में इतने कवि हे। गये हैं कि 
ज्रियर्सन साहब के! अपने “मार्डन वरनाक्यूलर 
लिटरेचर "(०१९०७ ए७08०७/७ [/00एकपाठ) 
नामक ग्रन्थ के दसवें भाग में केवल १८०० से 
१८५७ ईसबी के बीच में हुए कवियों के लिए, के हैँ 
अध्याय का अध्याय ही भलग लिखना त 
१८७०० के बाद. हमारे गाँव के सिर्फ़ 
जितने कवि हुए हैं उनमें से कुछ का ना 
हम नीचे करते हैं ग्रैर यह भो लिखते 
स्थान हमारे यहां से कितनी दूर हैं-- कि 
१। खुबंश शुक्ल | बिगहपुर। ,१२ सील | प्मर- 
काश, रसतरज्लिणो ग्रौर रसमब्जरी के हिन्दी में. 














२। शिवसिंह सेंगर। कांथा | २६ मौछ। दिव- 
लिंहसरेज के कर्ता ; बृहच्छिव पुराण के उद्‌' गैर 
हिन्दी प्रनुबादक; प्रै।र अह्मोत्तरखण्ड के हिन्दी 
अलुवादक | 

३। जगन्नाथ अबस्थी | सुमेरुपुर। .२ मील । 
मद्दाराज मानसिंह, अयेष्या, प्रैर महाराज शिव- 
दीनसिंह, अलवर, के कवि । संस्क्त के बहुत बड़े 
विद्वान । ही 

8 । भवन कबि | बेती | २६ मोल | खाहित्य- 
बिषयक >टज़ाररज्लाकर नामक पुस्तक के प्रणेता । 

५। बादे राय | डलमऊ | २० मील । 

६। भवानोप्रसाद पाठक | मैरावाँ । २४ मील । 
खाहित्यशासत्त्र के प्रसिद्ध विद्वान | काव्य-कव्पद्ुम 
के रचयिता । 

७। मिहीलछाल ( मिलिन्द )। डछमऊ। २० 
भीछ। गौरा के तप्न॒ल्लुकेदार भूषाछसिंह के कवि । 

. < । गिरिधारी | सातनपुर | १४ मील । शान्त 
ग्रौर श्टक्भार रस के अच्छे कवि । 

९। शम्भुनाथ मिश्र | खज्ुरिगाँव। १२ मील । 
खज़॒रिगाँव के राना यदुनाथसिंह के कबि प्रौर 
बैस-बंशावलली के लेखक | 

३१० । * चिरज्लीच । छे|ग कहते हैं कि इन्होंने 
महाभारत के हिन्दो में प्रजुबादित किया । 

३१। + महानन्‍्द वाजपेयी । इन्होंने वृहच्छिव- 
घुराण का अजुबाद हिन्दी में किया । 

१२। पश्चम | डलमऊ । २० मील । 

१३। गक्लादयालु द्विवेदी | निसगर | २ मोल । 
संस्कृत के बहुत बड़े बिद्वान; हिन्दो प्रैर सेस्क्रत 
दानों के उत्तम कवि । सज्जीतशास्त्र के पारदर्शों । 
इनका शरीरपात हुए श्रभी थोड़े हो दिन हुए । 
१४ | गुणाकर त्रिपाठी । कांथा | २६ मील । 
संस्कृत चैरर हिन्दी, दे।नां के, अच्छे कवि । 





१५ । काछीचरणा चाज़पेयी । बिगहपुर 
हे... वह मन लक अत 
- # अश्यर ३० जेएए ३३ बैचवारे हो के कवि हैं; परस्छु इबका 
पता बहों क्तता कि पे कि अणह इए । 






१६। मूनू कवि । असाथर। २६ मील ल्‍ 
अन्‍्यें के कर्ता; जिनमें से राम-राबण का बुद 
मुख्य है। थे 

१७। छुद्टर कवि । अ्सनो | १४ मील । रस- 
प्रवाध के कर्ता । 

१८। शिवलाल दुबे | डैंडिया खेरा । २ मौर। 
अनेक पुस्तकें के कर्ता; जिनमें से नखसिख प्रैर 
घटकऋतु मुख्य हैं । 

इनमें से कुछ कवि ठीक बैसबारे के नहों हैं; 
परन्तु उनका घर बैसवारे के बहुत हो पास था। 
सेोलहबें शतक में हुए नरहरि प्रौर हरिनाथ मो 
हमारे यहां से १४ मोल दूर, ग्रसनो, के रहतेवाढे 
थे। प्राचीन समय में, इस प्रान्त में, ग्रनन्‍्त कवि 
है। गये हैं; उन सबका ठीक ठीक पता लगाता 
अब असस्भब खा है। बर्तमान काल में भी,ृस 
भूभाग में, कई प्रसिद्ध विद्वान गैर पण्डित हे। गये। 
संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान; हिन्दो प्रैर सेस्क्रत में 
बहुत से भ्रन्थें के लिखनेवाले ; शिक्षा विभाग में 
एक ग्रच्छे पद का, बहुत दिनें तक, उपमे।ग करने- 
बाले; चैर आगरे के नूरुल्‌-इल्म प्रैरर उदयपुर के 
सज्जन-की ति-सुधाकर के सस्पादक, पण्डित बंशी- 
घर बाजपेयी, इसो प्रान्त के रहनेव|ले थे। इनका 
मकान चिल्ताखेरा नामक प्राम में था। यह ग्राम 
हमारे यहां से झाध मील है। बनारस काठेज 
हेडमास्टर, जैमाषिक केश झादि के बनानेवाके, 
प्रौर अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान, पण्डित मधुरा 
प्रसाद मिश्र भी, इसी तरफ़ के थे। इतका ४० 
अकसर में था। यह गाँव, दै।छतपुर से, २ मीढ' है 

इंसो दै।लतपुर के खछुखदेव मिश्र नह 
निवास से, काल तक, , किया ।| 
ले देह काए हे बा की किलर पणय | 
यहां पर ये सुखदेव ही के नाम से प्रसि हे बे 
अपनी पुस्तकों में इन्होंने अपना नाम 
लिखा है। इसीसे हमने भो इनका यहो के 
लिखना डचित समझा | प्रियलन जी 
शिवसिंद खेंगर ने, इनके विषय में, बडी 



























जगह झाप इनका नाम “ सुखदेव कवि” 
'छखते हैं ग्रार अन्तर्वेद ( गड्जा यमुना के बीच 
का भाग ) इनका देश बतलाते हैं | तीसरी 
जगह ग्राप इनका नाम “सुखदेव मिसर कवि” 
छिखते हैं ग्रैर दै।छतपुर इनका स्थान बतलाते हैं। 
पाहब ने ग्रपनी किताब विशेष करके दिवसिंह- 
रोज के प्राधार पर लिखी है । कदों कदों पर 
हे घापने शिवसिंह के लेख का शाब्दिक अनुवाद 
#र दिया है। इससे शिवसिंहसरे!ज में सुखदेव 
जी के विषय में जे गड़बड़ है बही श्रियसंन साहब 
को किताब में भो है। साहब के शिवसिंहसरेज 
'औैरह में जैसा मिला है बैसा ही उन्होंने ग्रपनी 
पलक में लिख दिया है। भ्रियसन साहब ने यह 
पुल्‍्तक लिखकर हम लेगें पर बहुत उपकार किया 
है; हम उनके कृतश्ञ हैं; ग्रार बहुत छृतक्ष हैं। जहां 
तक कवियों का सही सही हाल उनके। मिला है 
तहां तक उन्होंने छिखा है; जान बृक कर उन्होंने 
डिलने में बेपरबाही नहों की । यह सब सच है; 
परन्तु कहों कहाँ, उनके लेख में भ्रम जुरूर हे 
गया है। एक जगह पर भाप लिखते हैं-- 

, “बाबू हरिश्वनद्व का कविवचनसुधा भो एक 
सर्प्रिय प्रन्थ है। इसमें पावसबर्शन के पद्यों का 
संग्रह है |? 

भस्तु। खुखदेवजो को जन्मभूमि, गद्भा के 
किनारे, ४ कपिलमुनि की बसाई ”, कम्पिका नामक 
नगरी है। वे कान्यकुक्ष ब्राह्मण, हिमकर के मिश्र, 
दे। विवाह उनका कम्पिला हो में हुआ | जगन्नाथ 
जैर बुलाकोराम दे। पुत्र भी उनके वहाँ हुए। 


हिला था, बह उनके काफ़ो न माल्यूम हुआा। 


थे की उनके इच्छा हुई। इस 
बनारस गये। बहां पर किसी पहुँचे हुए 





सन्यासी से बे संस्कृत पढ़ने छगे। कुछ काल तक 
बे बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन करने प्रैर रात रात 
भर अध्ययन में निमझ रहने लगे । सुनते हैं वे अपने 
अध्यापक सन्‍्यासी के ही मकान पर रहते थे। एक 
बार रात का बहुत देर तक वे अपने पाठ का विचार 
करते रहे। उनके पासही वे सन्‍यास्री महात्मा सोते 
थे। खेत्ते समय किसी किसो का मुँह ग्रकसर 
खुल जाया करता है। सन्‍्यासोजो का भी मुँह, 
डख रात का, भकस्मात्‌ खुल गय.। भैर उसके भीतर 
से निकलते पग्रौर प्रवेश करते हुए एक विदोेष प्रकार 
की ज्योतिःशिखा के सुखदेवजी ने देखा । उन्होंने 
डस ज्योति के भक्तिमावपूर्वक प्रणाम किया पैर 
अपना पाठ याद करके वे भी से रहे । हर 
दूखरे दिन प्रातःकाल, जब वे फिर अपना पाठ 
लेने छगे, तब उन्होंने पढ़ते समय बहुत कुछ प्रगल्भता 
दिखलाई ग्रैर बुद्धिमानो से भरे हुए अनेक प्रश्न 
करने आरम्भ किये। उनका यह बुद्धिवैखय्प देख- 
कर उनके ग्रध्यापक महात्म। का ग्राश्चायय हुप्रा। 
उन्होंने सुखदेवजी से इस बैलक्षण्य का कारण पूछा। 
तब उन्होंने रात की बात बतलाई। इस पर सन्‍्यासी 
ने कहा कि ग्रब ्रापका पढ़ने में ग्रधिक परिश्रम 
करने की झावश्यकता नहाँ । ग्राप भब विद्या 
प्राप्त हे गई सममकिए | केवल प्रन्थावलेकन भर 
आपके लिए भ्रब द्रकार है। इस घटना के अन- 
न्तर सुखदेवजी भ्रपने उस विद्यागुरु सन्‍्यासी से 
अट भट भ्न्थाबछाकन करने छगे ग्रौर थोड़े हो 
दिनें में तन्‍्त्र ग्रैर साहित्य बिच्या में निष्णात हेगये | 
यह बात खुखदेवजी के वंशजों के परम्परा से 
मात्यूम हेती चली झाई है। वे एक सिद्ध पुरुष 
चैर महात्मा थे; यह बात उनके भनेक अठै।किक 
ऋत्यों से भो प्रकट दवाती है। इसका निश्चय नहों 
किया जा सकता कि यह कब को बात है| न ते 
खुखदेवजों के जन्ममरण का समय ही ज्ञात है चैरर 
न यही ज्ञात है कि कब वे बनार/ गये ग्रैर कितने 
दिनें तक वहां रहे | परन्तु जिन राजाग्रों ग्रौर 
तप्नब्लुकेदारों के यहां वे रहे उनके समय का विचार 
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करने से यह सिद्ध हाता है कि वे १७२० और 
१७६५ इंसबी के बोच में विद्यमान थे। इससे उन 
के हुए छगभग डेढ़ सै। बर्ष बीते। यह बात 
खुखदेवजी के शिष्य शाम्भुनाथ के ग्रन्थें से भी 
स्पष्ट है। शिवसिंह रामविलास रामायण के कर्ता 
शम्भुनाथ बे। बन्‍्दी जन कहते हैं ग्रौर वैतालपच्चीसी 
इत्यादि के कर्ता के। जिपाठी बतछाते हैं; परन्तु 
कहते हैं कि दोनां एकही व्यक्ति हैं। 
४० किन्तु भगवन्तराय खीची के यहां रहने- 
बाले शम्भुनाथ भी यही हैं। रामचिलास में शम्भु- 
ज्ञाथ लिखते हैं-- 
बखुप्रह मुनि शशघर" बरस सित फागुन कर माख। 
जाम्म्रुनाथ कविता दिलें कीन्हों रामबिलाल॥ 
अ्रीयुरु कवि सुखदेव के चरनन हां के ध्यान । 
'लिम्मेछ कविता करन का वहै हमारे ज्ञान॥ 
फिर, बैतालपच्चीसी में, गराप कहते हैं-- 
नच््व्योम घ्रृतिजानिके सम्बत सर| कवि शम्मु। 
ऋषि कद्म्ब लखि अम्ब के कोन्हे। तत ग्रारम्म ॥ 
इन दोहे से यह साबित हे।ता, है कि जे। सम्बत्‌ 
इनमें दिये हुए हैं उन्होंके दे। चार वर्ष इधर या 
डर खुस्रदेव जी हुए हैं। 
विद्याध्ययन समाप्त करके सुखदेबजी ग्रपने 
घर नहीं गये। काशी से वे सीधे असे।थर झाये। 
फुतेषुर के जिले में ्रसेधर एक कसबा है। वहां 
पर, उस खमय, भगबनन्‍्तराय खींची नामक एक 
राजा था| वह बड़ा ग़ुणग्राही था। उसोके, यहां 
छुखदेवजी रहे । सुखदेबजो के गुणा पर वह राजा 
इतना छुब्ध हे गया कि उनका शिष्य हे। कर बह 
सेचक बन गया । वहां सुखदेवजों का बड़ा मान 
हुआ। प्राउस साहब ने फुतेहपुर-गजेटियर के, 
परिश्िष्ट में भगवन्तराय खीचो का हाल लिखा- 
है। बह स्वयं कवि था। कई पुस्तकें ४ स्ल्खो 
थीं। परन्तु अब उनका कुछ पता ज्षर्ँ लगता । 
अगबन्तराय ने बहुत वर्षों तक बॉदुह्ञाह के माल- 





* डसके इस बात का विश्वास न । श््स 


“अगवन्तराय ने वहां पर रक़ज़े हुए सब 





े बे रू. जा 























गुजारी नहीं दी। बह 
दे। एक बार बादशाही कप >उेसने । 
भी किया था। परन्तु १७६९ डैलवो पे, बंद "ऊब 
में मारा गया । (७6 
खुखदेवजी शाक्त थे। बे तारा के उपासक 
यम्त्र-द्वारा उसकी वे विधिपूर्वक पा पर कि | 
करते थे। इस प्रकार की मंद्य-मांस 
भो बावद्यकता हे।ती है। अरब बह सामग्री 
खुखदेबजी के इकट्ठा करनी पड़ती थी। यह 
होगें ने भगवन्तराय से कंह दी | सुन कर 
आश्चय्य हुआ | ऐसे विद्वान, ऐसे पण्डित 
ऐसे अच्छे कबि को पूजन-सामग्नो में मद्य-मांस 





डसने ख़द इसकी संद्यता अथवा असत्यता 
ज्ञांच करनी चाही। एक दिन; जिस समय, उसः 
आदमियें ने 3से ख़बर दो कि>मिश्रजी विधि/ 
पूर्वक पूजा करने जाते हैं, उसी समय बह 
के पास आकर उपस्थित हुग्रा। पेसे कुसमय 
भगवन्तराय के आया देख: 2... के चेहरे 
क्रोध, आश्चर्य्य प्रौर घृणा के चिन्ह ग्राविर्मत 
आये; परन्तु भगबन्तराय को उन्होंने झासन 
ग्रौर आने 4। कारण पूछा । उसने कहा कि पूज् 
के समय में सिर्फ़ आपका दर्शानोकरने कया हूं 
इस समय पूजन की सामग्री के बीच एक पात्र 
मद्य ग्रोर एक पत्तल में मांस भी डुका हुआ 
था। भगवन्तराय के आने के समय 
पूजन में निमझ थे; परन्तु उसके पग्राने पैर 
पूजा स्यगित कर दी और डसकी तरफ़ बे मुण्त 
तिब है। गये । ल्‍ु 

# कुछ देर तक प्रौर गैर बातें करते के 


“के नाम पूछना प्रौ/-खुखदेवज़ों जे सबके 

बतलाना शुरू किया । यथाक्रम डस पात्र 

पत्तछ की बारी झाई। थे ढके हुए थे। 

विषय में भी जब भगवन्‍्तराय ने प्रश्न किया 

'मिश्नज्ी के नेत्रों में ग्रैर भी भंधिक भरुजिमा 
के 























ल्‍ ४-० किया। उन्होंने कहा कि . 
में दूध पैर पत्तछ में शुड़हल के फूल हैं। 
कहकर पास हो खड़े हुए सेवक के हुक्‍्न 
कि इन देने के ढकन खोल दे। । परन्तु 
ते जानता था कि उनमें बे पदार्थ नहीं हैं; 
उसने खैलले मे ग्रानाकानी को । ज्ञब दे। 
कहने पर भी उसे खेलने का जैस्य न हुआ, 
छुखदेवज़ी ने उस पात्र-ग्रैर पत्तल के ढकन 
ख़द खेल दिया। खेलछते ही उनके कहने के 
बिक उनमें दूध गौर ग्रुड़हछ के फूल देख पढ़े ! 
करके खुखदेवजी ने फूलों से भरी हुई बह 
तारा के यन्त्र के ऊपर 'जोर से उछट दी 
दूध भी डसी पर डाले दिया। फिर आपने 
नहीं किया प्र उसी वक्त वहां से प्रस्थान 
का तय्याएहुए। यह सब लोला देख कर 
न्तराय चकित द्वा उठा । उसने ग्नेक प्रकार 
क्षमा प्रार्थना की । उसके यहां बहुत से प्रौःर 
[ए्डत तथा कब थे। उनके भी मध्यस्थ करके 
ने अपना अपराध क्षमा कराने को केशिश 
। परन्तु ख़ब व्यथ हुआ | खुखदेवजी उसी दिन 
से चले आये ग्लौर फिर कभी वहां नहीं गये। 
दैछतपुर से २ मोल दूर गड्भा के किनारे 
नाम का पक गाँव है। उसके पांस ही 
स्डिका का पक प्राचीन मन्दिर है| सुखदेवजी 
वाधर से रबाना होकर यहाँ झ्राये गैर एक 
टी में विरक्तबत्‌ रहने लगें । 
.. चणिडका के मन्दिर से थेड़ो दूर पर डोंडिया- 
नामक एक गाँव था। डसमे मर्देनलिंद नाम- 
एक तप्नल्लुकेदार रहते थे। उनके राव को 
वाब था। इस प्रान्त में इनकी प्रभुता खूब बढ़ोः 
थो। बादशाह से इन्होंने कई परगनों की 
१री चसूछ करने का ठेका ले लिया था। 
मर्दनसिंह के अन्तिम बंशज़ साथ राम- 
७ हैप। उन्होंने, अभाग्यवश, १८५७ ई० में 
से प्रतिझता को और बागी है| गये। 





में उन्होंने जरा जी 





जिसका फल यह हुभ्ा कि इनको रियासत अंगरेज 
राज के केपानल में भस्म दे गई; ग्रैर अन्त में 
पकड़े जाकर, बकसर में इनके फ़ाँसो हुई | इस 
खम्य, इनको राजधानी डैडियाखेरा में, गीदड़, 
भेड़िया गौर छेमड़ी झादि ग्रमकुल जानबरें का 
निष्कण्टक राज्य है। ऊ 
बकसर में खुखदेवजोी की ख्याति 
बढ़ने लगी । बहुत आदमी इनके शिष्य [] त 
इनको प्रशंसा ग्रैर पण्डिताई जब राव 
ने सुना तब उनके भी इनसे मिलने को उत्कण्ठा 
हुई। मिलकर बे इतने प्रसन्न हुए कि वे भी इनके 
शिष्य हे! गये। यहां भो परीक्षा ने उनका पिण्ड 
नहीं छोड़ा । कहते हैं, उनको कुछो में साही नाम 
की एक युवा खो रहती थी। वह खुखदेवजों को 
हमेशा सेब। गैर परिचर्य्यो करती थी। किसी 
किसी क। कथन है कि बह बार-विधवा थी; परन्तु 
किसी किसी का मत है कि बह कुमारिका थो-- 
डखका विवाह नहीं हुआ था। इस स्त्री के कारण 
मिश्रजी के विषय में छाग नाना प्रकार के कुतर्क 
करने लगे; उन्होंने उनका डुर्लैकिक फैंछाना 
आरम्भ किया | जब यह सम्बाद राव मर्दनसिंह 
के कान तक पहुँचा तब उनके बहुत रज्ञ हुआ। 
उन्होंने सब बात॑ प्रत्यक्ष देखने का इरादा किया । 
छोगें के प्रवाद पर उनके विश्वास न ञ्याया। 
अतणब एक दिन बे स्वयं इनको कुटो में ग्राये । 
खुखदेवजी महात्मा थे; उन्होंने अपने ग्रन्तज्ञान से 
इनके आने का कारण जान छिया। ग्रतण्व जहां 
राब मर्दनसिंह उनकी कुटी के प्राकूण में ग्राये . 
वहां उन्होंने कद्दा-/ खादी, राव साहब के छिए 
आसन छे ग्रा  । यह कहते हो एक सुस्वरूपा स्री 
कुटी के भीतर से झासन लेकर निकछो | यथा- 
स्थान उसने ग्रासन बिछा दिया। बिकछाकर चह 
राब के खामने हो दूसरी झोर चलो गई । ग्रासन 
बिछ जाने प्रैर मर्दनसिंह के रा जाने पर फिर 
झुखदेवजी ने खाहदी के पुकारा ग्रैर जल लाने की 
आज्ञा दी । पूर्वबत्‌ फिर एक वैसो ही साही कुटी 





३२ 


से निकलो । ् जल दि और बह भी बाहर 


आ्वछी गई । सुखदेवजी की ग्राज्ञा के ग्नुसार 
तीसरी साही पान लाई; चैथी पुष्पमाछ। लाई; 
“पाँचबीं बार कुछ छाई । इस प्रकार द्स पाँच 
साही डस छेटी सी कुटो के भोतर से निकलों 
और अपना ग्पना काम करके बाहर चली गई । 
यह लोकछा देखकर राव मर्दनसिंह हैरान है। उठे ; 
आतड्ड भैर भक्तिभाव से उनकी ग्रजब हालत है| 
गई। उन्होंने बारम्बार सुखदेवजो के सप्रेम मैर 
सभय प्रणाम किया ग्रार अपनी ग्रविबेकता पर 
खेद ०28 किया । राव मर्दनसिंह की इस कार- 
रघाई से मिञ्र महाराज के पूजन पाठ में काई 
व्यतिक्रम या बिघ्त ते ग्राया हो न था; इसलिए 
उन्होंने राव पर केप-प्रंद्शंन न करके उनके कृता- 
प्राध के क्षमा कर दिया । तब से राव मर्दन- 
सिंह उत्तको बहुत ही इज्जत करने छगे। उनके 
लिए. उन्होंने एक स्थान अपनो राजघानों में बनवा 
दिया । बदों सुखदेवजी रूहने पैर पूजा पाठ तथा 
काव्याछाप में अपने समय का सद्व्यय करने लगे। 

डैंडियाखेरा में कवियों का बड़ा ग्रादर था । 
चहां राजाअ्रय में रहकर तीरथराज नामक एक 
कवि ने संस्कृत समरसार का हिन्दी ग्रजुबाद 
किया । यह ज्योतिष का ग्रन्थ है; इसमें युद्धविषय 
है। खुखदेवजी के शिष्य शस्भुनाथ जिपाठी भी 
बहुत दिनें तक डांडियाखेरा में थे। इन्होंने वैताल- 
पश्चविंशतिका का हिन्दी गद्य में भाषान्तर किया 
और मुहर्तचिन्तामणि का हिन्दी में पद्यात्मक 
अज्ुवाद बनाया | इन्होंने रामबिछास नामक एक 
रासायण को भो रचना की। खाहित्य-शास्त्र में 
खुखदेवजी के जितने शिष्य थे उन सबमें शाम्भु- 
जाथ ग्रार जयदेव ही प्रसिद्ध हुए। शास्भुनाथ 


डैंडियाखेरा मे अचलसिंह के ग्राश्नय में गैर जय- 


देव कवि देहछी में नवाब फ़ाजिलगलो खां के 
आश्रय में बहुत दिनें तक रहे । 


धीरे धीरे खुखदेवजो की प्रसिद्धि दूर दूर तक 


.. फैल गई। दूर दूर खे छेग इनके दुशेनों के लिए 


काने कम इसके शिन्य । 




















इनकी कोर्तिकामुदी का प्रकाश जब भ्रेही 
राजा हिम्मतर्सिह की राजधानों में पहुँचा, 
डसे भो इनके दर्शन की उत्कण्ठा हुईं। छलरेवजो| 
अमेठी गये। वहां भी उनका ख़ब सम्मान हुथा। 
तब से वे कुछ दिन डैंडियाखेरो में चैर कुछ दिर' 
अमेठी में रहने लगे। जे राजा या तग्नल्लुकंदार| 
इनसे मिलता, वह इनका शिष्य हुए बिना न रहता। 
हिम्मतसिंह ने भी इनसे गुरुदोक्षा लो । 
जिस समय खुखदेवजों अमेठों में थे, पक 
श्राह्मण क। ऊूड़का मर गया। उस ब्राह्मण ने| 
खुखदेवजी का माहात्म्य खुना था| इसलिए लड़डे| 
का निर्जीव शरीर डसख्तने सुखदेवजों के खान के 
खामने रख दिया पैर बड़े ही करुखस्वर से 
रोने छगा। बहुत समकाने बुफाने पर भी 
शान्त न हुआ और प्न्त के। उस शारोर का 
छोड़ वह झपने घर चल्छा झ्राया । खुखदेवजी 
खड़ुट में पड़े । बहुत सोच विचार के 
उन्होंने देवी की स्तुति ग्रारम्भ को जिसका प्र 
पद्य यह था-- 
आन तुहो प्रौर लज तुदी 
तुही लक्ष्मी है सीतले मेरी गुसाइनि। 
आपने के मे।हिं जानती है। 
मैं सदा ही परे रहें तेरे ही पायति। 
जाहि निवाजै निदाल हाँ जाइ सा 
ज्ञानत हैं सब तेरे खुसायनि । 
तेरे। भिखारी है भोख दे मे। हि 
तू राखि ले बाल बड़ी ठकु राइनि॥ 
खुनते हैं, इसके समाप्त होते ही उल बालक 
शरीर में प्राण-सखार हे ग्राया ! 
एक बार डॉडियाखेरा के राव 


कि जोने 
बीमार हुए। बीमारी यहां तक बढ़ी सफर 





की हालत बहुत बुरी है तथापि वे मरेंगे 
कहाँ । यह कहकर उन्होंते दे। संस्कृत छोक ग्रार 
(क हिन्दो सवैया उनके दिया । सवैया यह था- 
अरिमिण्डल फारि फते करिके 
पर-फौजन फारि के नाखिवे है ; 
बहु संख्यक छत्द्‌ श्रबन्‍्ध बनाय 
हमैं जस राबरे! भाखिबे है । 
अकुलाने कद्दा मरदाने ग्रे 
रस भ्रौनन से तुम्हें चाखिबे है; 
रघुनायक राम को नाई' तुम्हें 
जग में रहिबे जग राखिये है ॥ 
कहते हैं कि जब ये पद्य छेकर आदमी डै|डियाखेरा 
प्राये तब मर्दनसिंह स्रियमाण दश्शा में गड्ून के 
किनारे पहुँचाये,जाचुके थे | सुखदेवजी को ग्राज्ञा 
थी कि यदि सर्दनसिंह सुन सके ते उनकी यह 
कबिता उनके खुना दी जाय; यदि देख सके ते 
दिखा दो जाय; प्रौर यदि यह भो न कर सके 
है| गड्डाजल में घेलकर पिछा दी जाय । सुनने 
पैर देखने की शक्ति क्षीण हे।जाने से, यह कबिता, 
मुंह खोलकर, किसी तरह, उनके पिला दो गई। 
कविता का कागज गल्लाजल में घेलकर वही जल 
इनके मुँह में डाल दिया गया । कहा जाता है कि 
फ़के थाड़ो ही देर बाद राव मर्दूनसिंह ने आँखें 
बेल दो प्रैरर वे, क्रम क्रम से, नीरोग हे। गये ! 


जिस मर्द नखिंह के ऊपर खुखदेय जी की इतनी 
हैपा थो उसका परित्याग ग्रापने एक जरा सो बात 
कर दिया। महात्माझों को सभो बातें बिल- 
क्षण हेतती हैं। एक दफ़ा झाप भमेठो से डै|डिया- 
वापस झाये। बहां झ्राकर देखते हैं ते। 
“निवाखों निशाकर नामक एक पण्डित 
डक खान में उहरे हुए हैं। इनके भरते हो राव के 
रै एके ठहराने चै।र सेवा खुश्रूषा में लग 
के, जे... के पण्डित भैरर इज्जतदार भादमी 
* जे भूल से मिथ्रजो-के स्थान पर ठहरा दिये 
।|॒ 





गये थे, निकाल देना डचित न समझता गया । 
इसलिए मिश्री से प्रार्थना को गई कि झाप तब 
तक अपने से भी अच्छे एक ग्रन्य स्थान में ठहरें । 
परन्तु अपने स्थान में दूसरे का ठहराया जाना खुख- 
देव महाराज के सहन न हुग्रा। उन्होंने किसी 
को विनती प्रौर किसोकी प्रार्थना न मानी।| जो 
छेाग उनको शांत्वना करने झाये थे, उनसे झापने 
केवल इतना ही कहा कि प्रव यहाँ निशाकर रहने 
छूगे हैं तो निशाचर ही रहैंगे। प्रापने कुपित 
हे। कर यद्द भो कद्ा कि हम क्‍या हमारे चंश का 
भी केाई झादमी अब यहां नहीं आवैगा। खुख- 
देवजो की बाणी सत्य निकलो। भ्रब डौंडियाखेरा 
में सचमुच ही निशाचर रहते हैं। उनके बंशजों 
में से केवल एक खुजान नामक मिश्र कुछ काछ 
तक डैंडियाखेरा के राव के ग्राश्नय में रहे। 
परन्तु उनके कुद्ुम्ब का समूल नाशा है गया! 
यह शायद खुखदेव जी के आाशोल्लडुन का ही 
फल है| । 
डैंडियाखेरा छोड़ कर खुखदेबजों फिर बक॑- 
सर झा गये पर वहां पर अपनों थुरानी कुटो में 
रहने छगे। यद्यपि राव मर्दंनसिंह ने बहुत मनाया 
ग्रैर फिर अपने यहां ले जाने की बहुत केशिश 
को; परन्तु आप किसी तरह जाने पर राजी नहों 
हुए! इन घटनाप्रों से खुखदेवजो के हिन्दू राजागं 
से कुछ घृणा सी दे। गई । परन्तु राजसभाओं में 
बैठने ग्रौर काव्यालाप करने का झ्रापका चसका 
खा छूग गया था । इससे आपने फिर राजाश्रय 
लेता चाहा | इस बार झापने हिन्दू छेड़ मुखत्मान 
के यहां रहना उचित समफ़रा | ग्रतण्व ग्रपनो 
काव्यकला घै।र अछै। किक करामातों से ग्रै।रज्रजेब 
के मन्‍त्री नवाब फ्राजिल्मलोस्ां के प्रसन्न करके 
आप उसके यहां रहने छगे । एक दिन द्रबार में 
आप बैठे थे कि बाहर नक्कारे को ग्रावाज खुनाई 
दी। इस पर फ़ाजिलगलोखां ने पूछा “पण्डित 
जी, यह फ्या कद रदा है” ! आपने तत्काछ उचर 


झ्देछ 


/ ब्वार दममामे ना बजत कहत पुकार पुकार । 
हरि न भजे तें पशु भये परत चाम पर मार ॥ * 

इसे सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ । 

दै।छतपुर से पाँच मील पर मुरारिमऊ नामक 
शक भ्रच्छी रियासत है। इसके तप्नब्छुकेदार राजा 
कहलाते हैं । बैसों में ग्रकेले इन्हीं के, इस तरफ, 
राजा की पद्घी प्राप्त है। जब तक ये ग्रपने अंगूठे 
ख्लेतिकक नहों करते तब तक दूसरे तप ब्ल्ुकेदार या 
ाजादों का तिलकेात्सव सिद्ध नहों माना जाता । 
बिद्गोद्द के बक्त्‌ यहां के तत्कालीन राजा ने गज रेजों 
को बहुत स्लैरख़ाही की । इस उपलक्ष्य में उनका 
बहुत सा इलाका भी मिला | खुखदेबजी के समय 
मे यहां देबीसिंद नामक राजा थे। मुरारिमऊ घैर 
डॉंडियाखेरा में बहुत दिन से बिरेध चला ग्राता 
था| इसलिए राजा देवोसिंद ने अपने विरोधी 
मर्वज़सिंह के कबि के ग्राश्रय देने में ग्रपनी बड़ाई 
समझी | इसलिए वे इनके गपने यहां लाये गैर 
इनके छ्िष्य हुए । 

खुखदेवजी पर राजा देवीसिंह की भक्ति बढ़ती 
गई। जब से सुखदेवजी ने कम्पिला के छेड़ा, तब 
से उन्होंने स्त्री, पुत्र ब्रैर अपने कुड्म्ब से कोई 
सम्बन्ध नहीं रक्खा | किसीसे अपने घर का पता 
तक उन्होंने नहीं बतछाया । परन्तु राजा देवी सिंह 
मे उनके यहां तक प्रसन्न किया कि उन्होंने अपने 
घर का ठीक ठीक पता बतला दिया। तब से 
राजा वेबीसिंह उनके झपनी स्त्री घे।र पुत्रों के 
।बुछाने के लिए अजुरे।थ करने लगे | <गड़ बुरी 
'हा।ती है; जिस बात के पीछे पड़े रहे। बह, एक न 
“पक दिन, सफलता को प्राप्त ही द्वाती है। खुखदेच 
जी ने राजा देवीसिंह की भ्रार्थना के स्वीकार कर 
लिया। तब यह बिचार द्रपेश दुआ कि झापके 
लिए मकान कहां पर बनै। खुखदेखजी गड्ला के 
बड़े भक्त थे। छुनते हैं, एक दिन, प्राप दै।लतपुर 
के पास गक्लास्तान के लिए झाये | घाट पर आपने 
ज्ञान किया प्रैरः पूजन के प्रनन्तर विष्णुसहस्त्रनाम 
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का पाठ ग्ारस्भ किया। पाठ समाप्त न हुआ 
कि आपने वहां सें चलछ दिया झैरर पाठ जारी 
रक्‍खा। घाट से काई तीन फरलाकू पर, 
में, ग्रापका पाठ ख़तम हुआ। तब झआापने कहा कि 
हमारे लिए विध्राम कौ यही जगह ठीक होगी। 
बस, फिर क्या था, राजा देवीसिंह ने ग्रापके लिए 
यहाँ पर मकान बनवा दिया प्रौर इनके कुटुम्ब के 
भी कम्पिला से बुलाकर यहीं रख दिया । सुखदेव 
जी यद्यपि अपने पुत्र-कलञ् के साथ, यहां पर, 
आमरण रहते रहे, तथापि, झुनते हैं, वे गृहस्थाधरम 
के भश्मरटों में ज़रा भी लीन नहीं हुए । गढ़ाल्नान, 
भगवद्भजन प्रौर कांव्याछाप हो में उनका शेर 
जीवन व्यंतीत हुआ | गज्जाग की स्तुति में उन्होंने 
बहुत सो स्फुट कवितायें कही हैं। सुखदेवजी के। 
कई जगह बड़ी बड़ी जागीरें मिलती थों। परन्तु, 
डनके बंशजों का कथन है, कि उन्होंने उनके छेना 
स्वीकार नहीं किया | वे कहते थे कि हमके। किसी 
प्रकार की सम्पत्ति ग्रपेक्षित नहों; जे। कुछ दिन 
भर में मिलता है उसे शाम तक देवार्पण कर देना 
हो हम झपनो परिमित श्राप्ति का सदुफ्येग समे- 
मते हैं। परन्तु राजा देवी सिंह ने बहुत कह खुन कर 
द्ैौलतपुर लेने पर इनके राजी किया। इन्होंने एसे 
खद ते लिया नहीं; अपने लड़के के दिला दिया। 
बहुत दिनों तक सुखदेघ जो के बंशजों का भ्रधि- 
कार इस गाँव पर रहा; परस्तु, बाद में, कई कारणें 
से, बह उनके हाथ से निकल गया। इस गाँव के 
पास गड्जा के किनारे एक पक्का घाट मैरर कई शिवः 
लय हैं। कुटोर भी कई बने हुए हैं जहाँ कमों कमी 
साधु सन्‍्यासी आकर ठहरा करते हैं।.. 

दै।लतपुर में भो खुखदेवज़ी की सिद्धता को 
दे। एक परीक्षायें हुई । उनसे मिलने घैर उनके 
दुशेन करने के लिए छेग दूर दूर से ग्राते ये। वह| 
हम कही चुके हैं। सुनते हैं, एक बार, गह्नातद है 
जल/के बिलकुल सब्लिकट थे पूजा कर रहे ये। 
इतने में एक महात्मा उनसे मिलने झाये कब 
तक बार्तालाप के झनन्‍्तर उन्होंने 
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हथ में एक गरुटिका दी मैर कहा कि यह बड़े 
क्षम को चोज है। इसे मैंने बड़े परिश्रम से पाया 
है। इसमें यह गुण है कि इसे मुख में रखने से अनेक 
अराकिक काम करने को शक्ति ग्रा जाती है। यह 
झुतकर मिश्रजी ने कहा कि-“' बस, इसमें इतना ही 
शुक है ?” यह कहकर उन्होंने उसे गड्जा में फंक 
दिया। इस पर बह झागन्तुक बहुत कुपित हुआ 
हैर इनके बुण भला कहने छगा। यह देख 
कर खुखदेवजी ने अपने दे।नें हाथें की भ्रज्जुली 
बनाकर चुपचाप गड्भ के भोतर डालो प्रौर उसमें 
अरी हुई वैसी ही कोई बोल पद्चोस गुटिकायें 
जिकालों । तब डस महात्मा खे आपने कहा कि 
इनमें से ग्ापकी जे। गुटिका हे। उसे झ्राप पहचान 
करले लें । यह अघटित छटना देख कर वह आग- 
नुक प्रवाक्‌ हे। रहा और खुखदेवजों को स्तुति 
करता हुआ मा गृंस्य हुआ । एक औैरर भी इसो तरह 
को घटता एक बार हुई | इस बार भी वे पूजा कर 
रहे थे कि एक विद्वान उनसे मिलने झाये ग्रौर उनके 
वेव-सिंहासन का मुख अपनो तरफ के बिना हाथ 
ड्गाये फेर दिया । परन्तु ज्योद्ों यद बात सुख- 
देबजी के ध्य।न में झराई त्यों हो वह सिंहासन, भापही 
आप, फिर पूर्वबल्‌ इनको तरफ़ हे। गया ! ये बातें 
हां के वृद्ध मनुष्य प्रस्परा से खुनते चले गाते हैं । 
जिस तरह खुख रेबजी के जन्मकाल का पता 
नहाँ रगता, वैसे हो उनके सृत्यु-काछ का भो नहों 
डगता । यह खेद की बात है। परन्तु यह निश्चित 
है कि उनका शरौरपात यहाँ उनके गाँव में हुआ । 
सुखदेवजो के चार भ्रस्थ प्रसिद्ध हैं--रखार्णब, 
वृत्त-विचार-पिजुछ, श्टज्ञसलता पैर फ़ाजिल- 
परोअकाश | डैंडियाखेरा के राव मर्दनसिंद के 
रा चाह बनाया; अमेठी के राजा 
ह के लिए बृत्त-विचार-पिज्ूल; मुरारि- 

मऊ के राजा देवोखिंद के लिए श्टज्ञारखआ; भैर 
चबाब फाजिल्मलीज़ां के लिए फाजिल-अली- 
रपट | रखाणंत्र में नायिका-मेद्‌ है; बृत्त-बिचार 
"के लक्षण औै।र डदाहरख हैं। पै।र फ़ाजिल- 











अली-प्रकाश में साहित्य के सब भजु-काव्य के 
शुण-ेष, लक्षण, व्यज्ञना पैर अलझूर ग्रादि-का 
बणेन है। परन्तु हम यह नहों कद सकते कि 
श्क्लारलता में क्या है; न हमने उस पुस्तक को देखा 
पैर न यहां (दै।छतपुर में) डसके विषय से केाई 
अभिज्ञ मिला । शिवसिंद के ग्राघार पर प्ियर्सत 
साहब कहते हैं कि खुखदेवजी गै।ड़ में भर्जुनसिह 
के बेटे राजा राजसिंद के. यहां भी थे ग्रार वहां 
उनके कविराज़ को पदवी मिली थी। बे प्रौर 
शिवसिंह यह भी कहते हैं कि गैड़ में उन्होंने 
ब्त्तबिचार नामक एक छन्दों विषयक अन्‍्थ बनाया 
जो हिन्दी के छन्दो ग्रस्थां में सबसे अंच्छा समझा 
जाता हैं। परन्तु सुखदेवजी के बंशजों के इस 
बात की बिलकुल ख़बर नहाँ | वे कहते हैं कि 
खुखदेवजो कभो गैड़ के नहों गये; प्रौर बत्त- 
बिचार-पिडूल उन्होंने गै।ड़ में लहों बनाया । उसे 
उन्होंने अमेठी में हिम्मतलिंह के लिए बनाया। 
डखके ग्रारम्भ में उन्होंने हिम्मतसिंद का झ्राशी- 
बाद कहा है, यथा-- $ 
“ख़ुखदेव सदादिव मुद्ति मत 
हिम्मतसिंद नरिन्द 'कहाँ।” 

कविराज की पद्‌वी भो गैड़ से उन्हें नहों मिलो । 
थे अपने फाजिल-अली-प्रकाश में लिखते हैं-- 

अलहयार ख़ां भुजबली सुप्तति खूर खिरताज । 

जिन्हे दिये। कविराज पद बड़े ग़रीब नेवाज ॥ 
इससे साफ जाहिर है कि कविराज को पदबों 
डनके झलहयार ख़ां ने दी थी, गै/ड़-नरेश ने नहीं। 
खुखदेवजी के बनाये हुए प्रस्थों में अयसंत चैर 
शिवसिंह एक छन्दोिचार पिक्ूल बतलाते हैं, 
बह शायद किसो दूसरे सुखदेव का बनाया हे।गा। 
थे यह भी लिखते हैं कि खुखदेवजो ने प्रध्यात्म- 
अकाश प्रैर दशरथराय नाम के भो दे। ग्रन्थ बनाये 
हैं; पए्तु इस बात से भो दै। उठ पुर-निवालो बुड्ढे 
बुड़ढे मिश्र अनभिश्षता प्रकाशित करते हैं। उनका 
मत है कि, ये अंन्‍्थ भी शायद किसो दूखरे 
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:ख़खदेव के बनाये हैं। ये पुस्तकें हमारे देखने में नहों 
: आई , इससे इस विषय में हम विशेष कुछ नहीं 
“कह खकते । यदि बे देखने के। मिलतों ते।, सम्भव 
था, इस बात का निर्णय है| जाता कि वे किसकी 
“बनाई हुई हैं। 
 खुखदेवज़ी ने अनेक उत्तमात्तम भ्रन्थां का 
संग्रह किया था। परन्तु, बड़े अ्रफ्सेल, को बात 
है, वे प्रायः सभी नष्ट हे! गये | उनके वंश में दो 
आर पेसे कुलाऊडार पैदा हुए कि उन्होंने उनकी 
“खख्थित पुस्तकों के नाश ही कर दिया। कुड्ुम्ब 
अधिक हेने से इन लेगें में कई बार हिस्स। बाँट 
हुए ॥ एक दफा, बाँट बूं ट के समय, सरस्वती के 
“कुछ सच्छे खेबकों ने, पुस्तकों के बाँटने में गरश्ुत- 
“पूर्व काररबाई की | उन्होंने बेठत खेल.कर सब 
पुस्तकों के एक जगह रक्‍्खा । फ़िर एक एक पत्र 
अलग ग्मलग करके सबके एक दूखरे से मिला 
कर झनाज की ऐलो एक राशि बनाई | तब झ्राप 
छोगे से तराज पर रखकर वराबर बराबर, पस्ते, 
या जिसके जितने मिलने थे उतने, बाँट लिये। 
इस तरह हर हिस्सेदार ने सब पुस्तकों के थोड़े 
थोड़े पभ्ने लेकर खुखदेबजी के कोर्तिकव्पद्ुम का 
अपने कररूपी कुटिल कुल्हाड़ों से काट कर कल 
की ] बहुत सम्भव है कि खुखदेवजी के कृत्त- 
बिचार, अध्यात्मप्रकाश ग्रौर दशरथराय आदि 
अन्‍्ध इन्हों महात्माओं ने निर्मल कर दिये। एक 
महाशय के यहां खुनदरी स्याही से छाल कांगजु 
पर, खुखदेवजी के हाथ से लिखे हुए एक पुस्तक 
के कुछ पन्‍ने देखकर, हमके सख्त मने। बेदना हुई । 
डनकी लिखावट ऐसी स्पष्ट, सम ग्रौर सुन्दर थी 
/किएक एक पत्र एक एक चित्र सा माल्दूम हेता था। 
खुखदेबजी को बनाई हुई पुस्तकों के खे।जने 
मे हमके। बहुत प्रयास पड़ा। इस निबन्ध का 
लिखने की इच्छा हमें अपने प्राम, दै।ल तपुर, ही में 
हुई पैर वहाँ हम इसे लिख भी रहे हैं। इच्छा 
: दाने पर हमसे मिश्रजी के वंशजों से उनका पुस्तबें 
: देखने के माँगो४ परन्तु अजीब अजीब तरह के 


'पेथी मुदा + ++ + कम्पू (कानपुर ) 











उस्तर ही मिके। एक नेकदा--/कदिनसकप 
हियां है कि नाहों” । दूसरे ने कहा--“ रहें ते| 


गे हैं” । तीसरे ने कद्दा--“ बाबा को पेथयो 
हींसा मा नहीं परों :-भाई के हियां हो हैं; उनहित| 
ते पूछो ”। चै।थे ने कद्दा-“ रहें ते। मुद्रा मिलता हो 
नहीं ना; हम ते दुइ दिन ढू ढि कै हारि गैन"। 


की, जिससे हम यह लेख लिखने में समर्थ हुए। 
स्रियसंन साहब ग्र शिवसिंह कहते हैं ढि 
खुखदेवजो हिन्दी के कविये| में ग्राचार्य माने जाते 
हैं। यद्‌ बात बहुत दुरुस्त जान पड़ती है। इनको| 
पुस्तक इस बात के स्किद्व कर रहो हैं। इनके ग्रन्थों 
में से रसाणंव की कविता बहुत हो अच्छी है। उससे 
बर्णन किये गये विषय का विचार न करके केवढ | 
कविता का विचार करने से यह भ्रवश्य कहना 
पड़ता है कि वह लर्वंथा “ग्राचार्य ” के योग्य हुई 
है। स्थान की सहुगेणंता के कारण हम इस पुलक 
से सिर्फ़ देही एक पद्य उद्धृत कर सकगे। जे 
पुस्तक हमारे सामने है बद सम्बत्‌ १८९३ को लिखो 
हुई हैं। उसका आरम्भ इस प्रकार है-- 
कानन टूटें बिघन के जाज़न के यह ज्ञान। 
कज ग्रानन को ज्ञाति मिटि गज झानन के ध्यान । 
मरदन राड निदेश के सादर शोश चढ़ाय। 
मिश्र खुकवि खुखदेव नें दीन्‍्हे अन्‍्ध बनाव। 
इसमें खुखदेवजी चन्द्राभिसारिका का यह लक्षब 
लिखते हैं--- 
जैहै जहां मगु नन्‍्दकुमार, 
तहां चली चन्द्सुखों सुकुमार है। 
मेतिन हो के किये गहने सबु, 
कूलि रही जनु कुन्द की डार है। 
'भौतरही ज्ु लखो से। छखी, 
अब बाहिर जाहिर हे।तति न दार है 
जान्ह स्रो जान्हैं गई मिलि ये + 
८ मिलिजाति ज्यों दूध में दूध की पाए! 



















के बंश में उनके प्रपैौत्म शौतलदीन 
प्रच्छे कवि छुए । इन्होंने राधाभागविलास 
को एक पुस्तक लिखी है; परन्तु उसका भो 
बंवाश हे। गया, या बची ;झधैरर जे। बची ते कहां 
किसके पास है; इसका पता नहों छगता। 
मिश्र महाराज देहाई देते हैं कि उनमें से 
पास नहीँ | शीतलदनजी बीच में झन्धे 
ये थे । अ्न्थेपन में उन्हेंने विष्णु चर वैष्णवी, 
नें को प्रार्थना में स्फुट कविता को है । नेत्रों 
विकार जाने के लिए वे ओोषधि भो करते थे 
देवाराधना सो करते थे । उनकी, इस समय 
, कविता के दे! उदाहरण देकर हम इस लेख 
| समाप्त करते हैं । 
विष्णु की प्रार्थना-- 

दिख को पुकार खुनि ग्राह ते बचाये। घाय 

दुपदो की छाज़ काज चौर भये। गाय है ; 

को नारि पण परखि पुनीत कीन्दे। 

ऋम्म फोरि आये। प्रह्मद्‌ काज घाय है । 
सौतल महोतल में केते उपकार कीन्‍्हे 
याहो के प्रभाव तेरे. जग जस गाय है; 

में निरझ्न जे। अज्ञन हो न लागिहै ते। 
बिरद्‌ तिद्दारो सब रद परि जाय है #॥ 
को प्रार्थना में उन्हेंनें कई कवितायें लिखी 
। उनमे से एक यह है-- 
'म प्रद दानो सिद्धिक्िघि को निसानी 
>ट घट में सम्रानी चहं-बेदन-बज्ानी है। 

7 


७ गा पकपआएतात+- पाला: हा 
के अन्त में आप कहते हैं-- महिषासुर मारि चंडमु डहि बिदारि 
बह मरदात रखारने पूरे कीन्हे। ग्रस्थ । रक्तबरीजहि संहारि शु भ दानचै रिसानो है। 
था के जाने जानिये रखग्रन्थन के पन्‍्थ ॥ महा मरदानी गहे कठिन कृपानी 
को स्फुट कचिता मै-- कहि सोतल सयानी तिहं लेकन में जानी हैं; 
() हो भुबकन्त बिना भगवन्त छगै सब ग्रन्तर-  दादि खुनि लीजै, मेरे नैन करि दीजै, 
बेदि न नोंकी | ख़ुनि पाथर पसीजै तू ते। ग्रादि महरानी है ॥ 
९ इते कवि मुख ते जस ग्राखर खुछत उते पाखर यह कविता बुरो नहीं है; “कविराज” के बंश में 
' स्म्रेत पौल खुले पीलखाने ते । उत्पन्न कवि के सर्वथा अनुरूप है। 
दे पद्य बहुत हो अच्छे हैं । 








कोकिल । 


६१] 
डडगण क्षय भो दवा; दोखते भी कहाँ है; 
गत जब रजनो हो; पूर्व सन्ध्या बनो हे। । 
खदुल-मधघुर निद्रा चाहता चित्त मेरा ; 
ठब पिक ! करती तू शब्द प्रारम्भ तेरा ॥ 

६२] रे 
अति-मघुर-रखीला शब्द तू है छुनातो; 
रसिक-जन सभी तू नोंद,से है जगाती । 
मनहरन खुनाके कान-मोढो प्रभाती; 


; 4... चकसित चिता भी निल्यदी तू छुमाती ॥ 


[३] 
बिहग सब उुनाते प्रायशः शब्द प्यारे; 
विविध विध दिखाते शब्द चातुर्य सारे। 
कलरव-गति सब की साख हेतो बुरी है; 
जब पिक ! दिखलातो शब्द को चातुरी है॥ 


[४) 
सरख-उपबनों में, बाटिका में, सदा हो; 
गिरि-सरित-तटों के प्रान्त में, सबंदा हो । 
खुरभित-दहरियाली है जहां, दोखती तू; 
झु-मघुर-मतवाली कूक के। कूजती तू ॥ 


[५] 
पीती स्वयं है; नहिं तू पिछाती। 
अमत्त है। हे। ध्वनि हैं खुनाती । 
तथापि, उन्मत्त भ्रहे। ! बनाती; 
बता कहां मादक द्रव्य पाती ? 
[६६] 
मिला ग्रहे। ! क्‍या खु-रसाल-डाल से ? 
किम्बा किसी ग्ुज्ित-भृजू माल से ? 
न सर्वथा ही इनसे मिला तुझे 
न दे दिखाई उनमें कभी मुझे ॥ 
[७] 
मिला सुझे है ऋतुराज से यह; 
अचइय देता सबके-न है बह । 
मिल्कै न तेरी खमता डसे कहाँ; 
मिली पिया तू उसके ग्रलभ्य ही ॥ 
[«] 
बखन्‍्त जाता जब है यहां से; 
नहीं किसी के ध्वनि तू सुनाती । 
डत्कण्ठ हेके सब ढूढते हैं 
नहीं कहाँ भी पर तू दिखाती # 


[९] 
प्रिय-चिरह-दशा में देह क्या तू छिपाती ? 
झु-छल्ित बह बानी जे नहीं तू खुनाती । 
सच कहं, वद बातें क्या नहीं याद घातों ? 
+ /परभुत ” घपना तू नाम भी भूछ जाती ? 





बसल्त के ग्रागम में सदर्ष ; | 
मोठे-छुरीछे खुर बेलती है। 


जहां तहां तू उनके छुनाके; 
देती बधाई नित डे|छतो है ॥ 
[९] 
अबद्य तू प्रावूट में बहो ध्वनि; 
अद्दा ! खुनाती रखसे भरी हुई । 
प्रफुल्ल देखे बन-कुज् तू मी; 
बसनन्‍्त का हो भ्रम हे। तुझे तभो ॥ 
(९३) 
महा रखीलो रख से भरी हुई; 
बानी भ्रिये ! (तू जब बेलती है। 
दशा वियेगीजन की छुदुःखदा; 
कभी नहीं तू तब खेाचती है॥ 
[१३] 
अवश्य है तू झ्रति मच्जुभाषिनी। 
अतः सभी का मत्त माहती है । 
परन्तु क्या तू सिज् कृष्ण रूप का; 
भला कमी भी कुछ सोचती है ! 


अति परिचय से तू हे। न फीकी कदापि 

अब अधिक कहें क्या ! मान, काफी यही: 

अनुपम-गुण-बाली भाग्यशाली बड़ी तू 
'दैयालाल पाद्ार 


रहिमन-विल्ास । 
[ प्रर्न-प्रकाशित से आगे ) 
रहीम केती रही केती गई बिहाय । 
माया ममता मेह परि-झत चलते पकछ्िताय ॥ 
अंत चले परछिताय काम एको नहिं ग्राए। 
जिन हित बदु दुख सद्दे झाज्भु-बे भए पराए 


[९४] 
कवि-जन गुण तेरे नित्य गाते, तथापि ॥ 























धब तज़ु रे मृढ़ सरन नैंदनन्दन की गहु। 
(षेकृष्ण गोपाल सियापिय राम राम कहु ॥९६॥ 
रोम करवे इते शज के यहै हवाल । 

कत मातहिं दुख दिये गिरिवर धरि गे।पाल ॥ 
#रिबरधरि गे।पाल अजहि बूड़न सोँ राख्यो । 
क्वों पपबस सहि केस जरत दावानल चाख्यो ॥ 
शालिय दहि विषहीन किये। क्‍यों जमुनाजल के | 
क्षों बज रास्यो नाथ ! करन ही रहो यही जे। ॥९७॥ 
॥ रहोम विधि बड़ किए के कहि दूषन काढ़ि । 
दूबरे! कूबरे। तऊ नखत सौँ बाढ़ि ॥ 

हड़ नखत सौँ बाढ़ि सदा उड्धराज कहावै । 

बह भये। रूगराज तऊ बन मेरु कंपावै ॥ 

करी ल ख उपहास ईरपा कछु न गिनें ते । 
हनके घट़ै न बढ़े चिघाता किए बड़े जे ॥ ९८ ॥ 


ज्ञाचकता“गहे बड़े छोट हँ जात । 

ह के भये बावन आँगुर गात ॥ 

बाबन झ्राँगुर गात परयो ही हाथ पसारत । 

बलि के द्वारे खरे ग्रजह्ूँ यद कद्दे पुकारत ॥ 

सब बढ़ाई धूछ माँगिये की ग्राई मन | 

दाठाक़ो जय सदा दबै जाचक ही रहिमन॥९९॥ 


रहोम घर घर फिरेँ माँगि मधुकरो खाहिं | 
रो यारोी काँडि द्यो अब रहीम वे नाहिं ॥ 
'्व रहोम वे नाहिं रहे मुख जिनके जे।हत । 
डैड्जो के भए तीन द्रव्य अपुने! सब स्वावत ॥ 
१हिए इनसे दूर छेहिं नहिं माँगि कछू अब । 
"व सब बातें गई रहा तब रहा दास जब ॥१००॥ 
परे जल जात बहि तजि मीनन को माह | 

महछरी ज़ीर की तऊ न छा ड्रति छाह ॥ 
ऊन छाड़ति छाद विछाहा प्रान गँबाबै । 
"सतत में है घरै। तऊ नहिं ताहि छुदावै ॥ 

प्रेमो भ्टल करहिं प्रीतम कैसडु छल । 

*जनतजै जल नेह तजत भुख जाल परे जल ॥१०१ 


दारा धर खुतन मैं रहत छूगाए चित्त । 
'होम खाजत नहाँ गाढ़े दिन के मि्त ॥ 






शणाढ़े दिन के मित्त चित्त में क्यों नहिं राखहु। 
खुद्ध प्रेममय हेय प्रेम अम्स्त किन चाखहु ॥ 
ज्ञाके संग ग्रनंत समय तुम करे बिहारा । * 
छाड नसे दिन चार हेत ये खुत घन दारा ॥ १०२॥ 


बड़े पेट के भरन मैं है रहोम दुख वाढ़ि । 

गज के मुख बिधि याहि ते दप दांत दे काढ़ि ॥ 
दए दाँत डे कार्ढि प्रगट जग माहिं दिखावबत | 
मनझ निकारे दाँत पेटं की विथा जनावत ॥ 
रूघु संताषो सद्‌/ सुखी बच्चि सब रपेट के | 
सबहिन भारी परे परे खिर बड़े पेट के ॥ १०३॥ 


औओछे काम बड़े करें तै न बड़ाई देय । 

ज्यों रहोम हलुमंत के गिरिघर कहै न काय ॥ 
गिरिधर कहै न काय मेरु कै लंका घाए'। 
इन्हें न गिरिघर कहैं उन्हें पूजन सब ग्राए ॥ 
यहै जगत को रीति बड़न पद्‌ सबहि न पेछे । 
केाऊ न पूछत काम करें केसदु जे झ्ोछे ॥१०७॥ 


प्रीतम कृषि नैनन बसी पर कृबि कहाँ समाँय । 

भरी सराय रहीम रखि पथिक ग्रापु फिरि जाँय ॥ 
प्रथिक ग्रापु फिरि जाँय टिकन को जगद न पाबै । 
तन मन पिय रस भरयो ज्ञान ग्रव कहाँ सम/वै ॥ 
मन समुझात्नन चहत हाय ! पै कहा करें हम । 
मैनन ढिग भ्रावतै सबै हो जात ज्ञु प्रीतम ॥१०५॥ 


शुरूता फबै रहीम कहि फबि ग्ाई है जाहि। 

डर पर कुच नोके लगें ग्रन्त बतैारी ग्राहि ॥ 
अन्त बतारी झाहि सबै सेभा बिनसावै | 
जेदि हित जे कछु बन्ये तहाँ साई छवि पायै ॥ 
ओोछे बड़ पद लहें तद्पि कलकत हि लघुता। 
पै तिनदी के फवै सदा जिन पाई गुरुता ॥१०६॥ 


मान सरेवर ही मिले हंसनि मुकता भाग । 
खफरी भरे रहीम सर बक बालक ही जे।|ग ॥ 
श्रक बालक हो जे।ग इहाँ नहिं काम हमारा । 
जग माया के कीट करै के मान“तिदारा ॥ 
हमें न कछु परवाद तिहारीं झरे मूढ़ नर । 
कहा दिखाबत ले!म बसत हम मानसरे।बर ॥ १०३॥ 










नोंद बिचारी दै।रि पुट पुरिन लागत ग्रावै | 

| जे गंभीर जन रे|स विबेस नहं न्याय भुलाबै ॥ 
आम बृच्छ सहि मार देत फल परम प्रेम सन । 
कटे कुटटैं अन देइ बड़न को गति यह रहिमन १०८ 


जो पुरुषारथ खाँ कह ,संपति मिलति रहीम । 

पैट छाशि बैराट घर तपत रसाई' भीम ! 

तपत रखाई भीम त्यागि कुछ मान बड़ाई | 
।/बिझु अवसर नहिं देय केऊ कारज हो साँई ॥ 
सै। खौ कै उपाव सफल नह हाय नेकु से। । 
साई मिछै अरू तबै मिले लिखि रही भाग जे १०९ 


रहिमन अपने पेट सेँ बहुत कह्योँ समुकाय ! 

जी तू भ्रनखाए रहै तेसोँ के। ग्रनखाय ॥ 
ता खाँ के ग्नखाय खाय तू ताहि बढ़ावै । 

(खू हो भनरथ मूल जगत मैं मान घटावै ॥ 
तैरेषि कारन रेग छेत सब अडून का गहि । 
दादा | करिके कृपा क्यें न तू अनखाए रहि ॥११०॥ 


ख़रच बढ़यो उद्यम घट्यो नृपति निठुर मन कोत | 
कह रदहोम कैसे जिऐ थारे जल की मीन ॥ 
थारे ज़ल को मौन भए सब भारतबासी। 
अनाबुष्टि अ्रतिबृष्टि सबै धन धान बिनासी॥ 
पैट ज़ुरै नहिं प्रश्न गत नित प्रति कर पराकर । 
अनधन लिचतें बिदेस रहत इत नाहिन इक खर १११ 


रंहिमल तीन प्रकार तें हित ग्रनहित पहिचान-। 
प्रर्चस परे परोस् बस परे मामिले जान ॥ 

: परे मामिले जान जान पहिचान कराबे। 
- डर मन के भाव सत्रु अरू मित्र जनावै॥ 
करे भल्ठारे सदा भदहै जग जे सज्जन जन। 
इनको सकूति किए भलाई नित प्रति रहिमन ॥११२॥ 


दीरघ देहा झ्रथ के ग्राखर थोरे . ग्राहि। 
ज्यों रहीम नट कुण्डली सिमिटि कूदि कढ़ि जाँहिं ॥ 
* सिमिटि कूदि कढ़ि जाहिं देखि ग्रचरज जिय आये 
: घट तेँ लिन्धुदि बाँघि मनौं निज बस मैं ऊाबै ॥ 


खत्कार कर । झनन्तर दे।नें मित्र 
“अताप का! जाए कक कि - 






















उपदेस , पूर्णी शुन पूरन सेह 
कैसे कदम करत के नोनयकाश के 


च्ति। 
जा 
अहुत योगायोग । 


[ शेक्सपियर की एक आख्यायिका का भावार्थ | 


सििकिण द्वोप में छियांटिस्‌ नाम का 

राजा पग्रौर हारमियेन नाम को 
रानी थी। हारभियेन रूप गौर गुख में 
थी # दम्पति में प्रग़ाढ़ प्रणय था। मर 
गुणबती भायों के छाभ से सिसिल्िया के 
का केई खुख अपूर्ण नहीं था। यद्यपि कोई 
अपूर्ण नहीं था तथापि थे अपने बाल सखा 
सहपाठो छुट्दत वेहिमिया के राजा पा 
से मिलने को इच्छा किया करते थे । परन्तु 
के पिठृ-वियेग द्वोने पर यथासमय दोेतें 
पिठ्‌-सिंहासन पर झारुढ़ हुए । तब से बहुत दि 
तक परस्पर में मिलना ज़ुछना नहीं हुआ । 
डपह्दार, प्रेम-पत्र तथा दूत-प्रेरण द्वारा देने 
मित्रता अटल बनी रहो । मित्र के अनेक 
आहान-पनुरे।ध से बाध्य हेकर पुक दिन 
मिया के राजा पाल्क्‍्लोनोज सिसिलिया राज्य 
उपस्थित हुए ग्रौर उनसे मिले। परम बस्धु 
अपने घर झाये हुए देखकर, सिलिलिया के 
मारे ग्रानन्द-डमकू के ज्ञ समाये । प्रार्या! 
हारमियेन के साथ उन्होंने झपने मित्र का 
कराया प्रौर उन्हेंने सहर्धाम्मैणी से यह कह 
कि, वे भली भाँति वेहिमिया के राजा का 


% काव्रिवर राधाकृष्ण ने उनहिं” प्वित कीन। 


सारदीय ससि सम विमल सुजस विश्व बिच नह 





क्‍ ने इसके पहिले अनेक बेर स्वामी के मुख 
हे ये सब बातें खुनीं थीं, तथापि उपस्थित बार्चा- 
हप से उनके आनन्द को सीमा न रही। देने 
क्लत्रों ने कुछ दिन हिल मिल कर बहुत खुख के 
शाथ बिताये । चन्‍्त में बे! हिमिया के राजा ने अपने 
तज्ज में ठैट जाने का प्रस्ताव किया । इस प्रस्ताव 
का छुन कर सिखिल्िया के राजा दु+ख्ित हुए, 
ब्वैए, पैर भी कुछ दिन सित्र से रहने के लिए 
उल्हेंनें ग्रनुरोध किया । मित्र के ६स झजुराघ 
को रक्षा करने में पालिक्सोनीज सम्मत नहीं हुए । 
एल्तु जब रूपबती हारमिग्रेन ने मधुर बल्लनें से 
पविनय ग्ाग्नह के साथ झनुरे[ध किया, तब बेहि- 
प्रिया के राजा इस अनुरेाध की डपेक्षा नहीं कर 
सके | भ्रार भी कुछ दिनें के लिए मित्र के यहां 
रहना उन्होंने स्वीकार किया। किन्तु हेनहार 
हुद् प्रौर हो था । दुर्भाग्यवश सरलछा हारमियेन 
घपने कुप्रहां के झ्ाप ही बुला लाई। यद्यपि 
जा लियांटिस अपने मित्र के सआ्वरित्र तथा 
छुशील घेर हारसियेन के लती साध्वी जानते 
थे, तथापि उपस्थित घटना से अंकस्मात्‌ उनके 
छय में उत्कट सन्देह ग्रैर विकट हिंसा का उदय 
हुए “मैंने इतना ग्रजुरेध किया; इतना श़्राप्नह 


$। ग्रनुराध इसने माना । अवश्य ही इसके भौतर 
कुछ रहस्य है !” 

उत्कट सन्देह के साथ बिकट हिंसा का मिलन 
हुए। राजा लियांटिस हिताहित ज्ञान खो बैठे । 
क बार भी उन्हेंने न साचा कि, सरल हारमियेन 
सम्पूर्ण निर्दोष चैर बेहिमिया के राजा सम्पूर्ण 
निषयाप हैं। पतिबता ने केवल स्वामी के चित्त 
के लिए ही प,लिफ्लीनी जु से ग्रेरर भी कुछ 
डैन रहने का झल्ुरैध किया चैर पालिक्लीनीज 
भी सरलभाव से इस अजुरेोध के स्वीकार करने 


किया; पर मेरी बातों को उपेक्षा कर, मेरी ख्री . 





में सम्मत हुए । राजा लियांटिस ने भ्रम से भी इस 
बात के एक बार न सोचा | जिस पर शनि की 
दा झातो है, उसकी बुद्धि एक दम भ्रष्ट हे। 
जाती है। प्रतिहिंसा से पिशाच को भाँति निर्मम 
ब्रैर कठार हे। कर राजा लियांटिस ने केमिले। 
नामक एक विश्वास्तों कमैचारी के अपने हृदय 
की दारुण गरबस्था बताई पैर विष के प्रयाग द्वारा 
बे।दिमिया के राजा पालिक्लोनीज के। मार 
की ग्राज्लादी। 5 
कैमिलेा बहुत भच्छो प्रकृति का मनुष्य था। 
बह भली भाँति समक गया कि, घटना निरो अरमृ- 
लक है। मालिक के ग्रादेश के। पाछन करना ग्बदय 
कर्त्तव्य समझ कर भो उसने बाहिमिया के राजा 
के विष"्नहों दिया प्रत्युत गुप्त रीति से सिसि- 
लिया के राजा का सडुल्प उसने ज्ञापन कर दिया 
पैर तुरन्त सिसिलिया राज्य से प्राण बचा कर 
भाग जाने का परामश दिया, तथा झाप भी लिखि- 
लिया राज्य के। छोड़ कर उन्हींके साथ जाने में 
तत्पर हुआ। 
पालिक्लोनोज्‌ बाल्यबन्धु लियांटिस के इस 
भयानक सड्रुत्प के खुनकर ग्रत्यन्त भोत, चकित, 
स्तस्मित ग्रार बिस्मित हुए; परन्तु तनिक भी सोचने 
का झवसर उन्हें नहों मिला। कैमिछे को सहायता 
से उसी समय प्राणा बचा कर वें भागे ग्रौर यथा 
समय निर्विष्न अपनी राजधानी में पहुँचे। कैमिले। 
यहाँ राजा पालिक्लोनोज का परम सुहत्‌ ग्रौर 
5 प्रधान प्रियपात्र हे। खुख से कालयापन करने लगा। _ 
राजा पालिक्लीनीज प्राणभय से भागे, इस 
लिए राज़ा लियांटिस के क्रोध को सीमा न रहो । 
ख्रो के व्यभिचारिणी हे।ने की ग्राशाड्रा और भी 
बद्धमूल हुई । बे मारे क्रोध के काँपते दुए उसी. 
खमय रानो हार मियेन के पास गये। रानों इस 
खमय अपने प्रिय पुत्र मैमिलस के लिए हुई बैटी 
थोॉ। प्राणे।पम पुत्र उस समय म़राता के साथ स्नेह 
पूर्ण बातें कर रहा था । अरकस्मात्‌ में राजा 
लियांटिस्‌ उसी कमरे में घुले पैर पुत्र के वहाँ से 
है] 


हटा कर, बड़ी ऋरता से रानो के उन्हें ने केद 
किया। 

यद्यपि राजकुमार मेमिलस्‌ बालक था, तथापि 
अंह माता का स्नेह समकता था| उस्री स्‍्नेहमयी 
माता के पिता क्वारा असीम अपमानितां और 
लांछिता हे।ते देख उसके हृदय में बड़ी वेदना हुई। 
जब से वह बा<क ग्रनाहार और अनिद्रा ले दुबछा 
होने लगा । सब ने साच। कि माता के शेक से 
बालक की सर॒त्यु हे! सकती है। 

राजा लियांटिस ने रानी के व्यभिचारिणी हेने 
की आरा से ग्रत्यन्त उत्कण्ठित हे।कर छिये- 
मिनोज प्रौर डाइमन नामक दे। सुदक्ष कमंचारिय्रों 
के देलफास के एपेले देव के मन्दिर में भेजा। 
उद्देहय यद था कि, उक्त वेवता के ग्रादेश से बिदित 
है। जायेगा कि, सहघर्मिणी हारमियेन सती है 
चा गसती । 

इधर ग्रभागिनी हारमियेन ने कैंद होने के थेड़े 
हो दिनां बाद एक लेचनानन्ददायिनों सुरूपा 
कन्या प्रसव की | इन कठिन दुर्दिनाँ,में कन्या के 
डस सुन्दर मुखारविन्द के देख कर दुःखिनी जननी 
का कुछ घोरज हुआ । इतने दुःखेाँ में भी उनको 
आँखेँ से ग्रानन्दाभ्र टपकने लगा । वें उस कन्या 
को स्नेहपूर्ण स्वरा से कहने लगॉं-“ री दुखिया 
की सन्‍्तान, तेरी जैसो शान्त प्रकृति है, मैं भो वैसो 
ही निर्दोष हूँ । किन्तु हाय ! भाग्यक्रम से आज 
मेरी यद दशा ! ” 

डुःखिनी हारमियेन की पालिना नाम की एक 
प्रिय सख्रो थी। पाल्लिना, ऐण्टिगानस नामक एक 
सम्भ्रॉन्ते कंमेचारी को पत्नी थी । इस रमणी ने 
र/जमहियी के सब दुःखेँ की बात सुनी; इस लिए 
बह स्वयं भी अत्यन्त कष्ट के साथ दिन काटती 
थी। परन्तु ज्याँदी उसने छुना कि, कंदख़ाने में 
रानी ने कन्या प्रसब की है, त्याँ हो उसके चित्त में 
कुछ झाशा का ख्वार हुआ। बह फिर स्थिर न रह 
सकी । बह तुरन्त कैदख/ने की काठरी के सामने 
डपस्थित हुईं । धहाँ इमिलिया नाम की रानी को 
























दासी के देख कर उसने बिनीत भाव से क्‍ 
“इमिलिया, तुम से मेरी यह प्रार्थना है कि, तुम 
महारानी से जाकर पूछे कि, थे अपनी कन्या का 
मुझ पर विश्वास करके दे सकती हैं ? निश्चय ते 
नहों कहतो, पर हाँ, मेरा सन ऐसा साक्षी दे रहा है 
कि, यदि' मैं कन्या के लेकर महाराज तक 
जाऊं ते। कदाचित्‌ अपत्यस्तेह से उतका हृदय 
पिघल सकता है, औ्रैर इससे दुखिया हारमियेर 
के सब दुःखाँ की भो समाप्ति हे। सकती है।” 
इमिलिया ने इस बात के सुन गदगद्‌ हे। कर 
कहा--“ ठकुराइन ! यह बहुत ग्रच्छा बिचार हैं। 
अभी जाकर मैं महारानी से आपके इस उत्तन 
प्रस्ताव के निवेदन करती हूँ । ग्रह, मह।रानी भी 
अ्राज बड़े दुःख के साध कह रही थीं कि-- मेरा 
ऐसा एक भी ग्रपना नहों है जे साहस कर मेरी 
कन्या के राजा के सम्मुख उपस्थित कर सके । " 
पालिना ने कद्दा--“ मेरी प्रिय सखी से यह भो 
कद देना कि, केवल्ल मैं उनकी कन्या के राजा के 
भेंट ही नहीं करू गो; वरं ग्रकपट प्रौर मैक्तकण्ठ 
से उनके अमूलक अ्पवाद के दूर करने का भी यंत्र 
करूँगी |” 
इमिलिया--भगवान झापके इस निःस्वाय उप- 
कार के लिए पुरस्कार देगा। राजमहिषी के साथ 
आपको इतनी प्रोति है यह मैं नहों जानती थी। 
इमिलिया ने तुरन्त जाकर रानो के यह शुभ 
खमाचार कह खुनाया | दु+खिनो रानी ने भी सहप 
अजय खख्री पालिना के हाथ प्राणाधिका 
के सौंपा । 
करुणहदया पालिना, राज कन्या के गोद में 
लेकर राजा के पास जाने के उद्यत हुई। पर 
पंति ऐण्टिगानस ने पत्नी से इस प्रकार ढुःला- 
इसिक कार्य से विरत होने के लिए. प्रलुराध 
किया पर, राजा लियांटिस ऐसा करने से क्रोधित| 
होंगे, यह भी, कहा । परन्तु हल 
ने स्वामी की एक बात भी न मानो । तिरई 


